r १.५८ पय टी के 
॥ पच्चदशीउष्यायः ॥ DR 


(१४) 
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श्रीमगवानुवाच-- | र 
उध्वमूजमधःशाखमभ्नत्य प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं.वेद्‌ स वेद्बित्‌ ॥ 

अधश्योध्ये प्रसृतास्तस्प शाखा, गुणप्रवृद्धा बिषयप्रचाल ; । 


अधश्च मूस्पान्पदुसंततानिं, कर्मानुमन्धीनिं मंचुष्यलोके ॥# 
(श्री भग० गी० १५ भर” १, २ इ रोक). 





छप्पय 


युनि बोले मपवान--चगत प्रीपर को तह है। 
और तरति जड़ अघः तातुं की चह ऊपर है ॥ 
शासा नीचे चलें विशेषण पेड़ कहावे। 
प्रचा जाके वेद चारि ई पत्र लगाज़े॥ 
श्राति इस्ति अव्यय कहत, ऐसी यह ससार तर 
जो जाड जाने सबिधि) जानते स वह विश्व ॥ 





क एक भव्यय अश्वत्थ वृक्ष है, जिसका मूल ऊपर है, दासाय 
नीचे हैं, येद ही इसके पते हैं, जो इसे जानता है, वास्तव में वही 
वेदविद है ॥ १॥ 

उघ दु को शासायें गुणों के जत से बढ़ती हैं, विपप ही थेसके 
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` कारये को देखकर कारण का प्रनुमान किया जाता है। जेधा 
काय होगा, वेसा ही उसका धादि कारण होगा। धन्न को देखकर 
बीज का भनुमान किया जाता है कि वृक्ष है, तो श्रवश्य ही 
इसका बीज भी रहा होगा, किन्तु बीज दृष्टिगोचर नही होता, 
वह भूमि में छिपा रहता है पौर बीज जव भ्रकुरित होकर वृक्ष 
चन जाता है तो तुम किर योज को लाख खोजो, वीज दिखायी 
ही न देगा। वोज ही तो वृक्ष दन गया है, वही तो सर्वान्तर्यामी 
रूप से वृक्ष की रग-रग में व्याप्त हो गया है। जिस बीज से वृक्ष 
चना था, यद्यपि वह्‌ बीज दीखता नही, किन्तु वृक्ष उसी बीज 
का प्रतीक है। बीज प्रौर वृक्ष में तादातम्य माव हो गया है, दोनों 
का प्रभेद सम्बन्ध हो गया है, फिर भो वृक्ष के नीचे बीज म लग 
कर उसके कपर फल नगते हैं, उन फलों में एक बीज के म्रतेक़ बन 
गये हैं और उन प्रत्येक बीज में वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है। 
(एक वोज के जो करोड़ों बीज बने हैं, उन करोड़ों बीओो में एक 
भादि बीज की शक्ति बँटो नहीं है कि एक बीज से जी करोड बीज 
बने हैं वे वृक्ष का करोड़वो भाग ही उत्पन्न करने में समर्थ हों। 
उस एक बीज की पूरी शक्ति करोड़ो बीजों में पुणे रूप से विद्यमान 
है! प्रत्येक बीज बसा ही एक वृक्ष उत्पन्न करने में समये है भौर 
प्रत्येक पैड वैसे ही करोड़ों बीजों को उत्पन्न कर सकता है, फिर 
वे करोड़ों बीजों में से प्रत्येक बीज वैसा ही वृक्ष बनाने की सामर्थ्ये 
रखता है! उसकी शक्ति बंठती नहीं, घटती नहीं क्‍योंकि वह 
पणं है। पूर्ण में से पुणे निकाल लो तो भी वह "पूर्ण ही अवशेष 
रह जायगा। वह ब्रह्महप बीज परिपूर्ण है। बह, पुर्ण को ही 
कबीर जि SENS ci महक 
कोपर है, ये शाखायें ऊपर-नीचे फलो है, कमो केभनुसार बाधने 
वांची जड़े हे ॥२॥ 
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पदा करेगा थोर उसका पूर कमो" घटेगा हो "नहीं #पू्े ल का 
पूण ही बना रहेगा, ' "7 २ ५ ॥ 
यह सक्षार भी एक सनातन पीपल का वृक्ष है ।: इस वृक्ष के 
प्रादि बौज भगवान्‌ हो हें । भगवान्‌ ही वृक्ष रूप में हो गये हैं। 
जेसे वृक्ष हो जाने पर वह बीज वृक्ष के परमाणु-परमाणु में 
व्याप्त हो जाता है, वेसे हो मगवानु इस जगत्‌ रूप वृक्ष के प्रु 
परमाणु में व्याप्त हो रहे हैं। यह बीज सनातन है।झौर इसमें 
निहित बृक्ष भी सनातन हैन यह वृक्ष दीखता- है, इसलिये इसका" 
अश्वतन्छेदन भी कियो जाता है, किन्तु दृश्य वृक्ष के छेदन से चृक्षत्त 
का तो नाश हों नहीं सकता । वृक्ष तो बीज में सदा सर्वदा निहित 
“रहेगा ही? ।इसीलिये: यह दु मश्वत्य ह~ कहते हैं ग्रावे वाले 
दिन को जिसे 'कना' कहते हैं। यह ऐशा वृ है; कि । इसके संबंध 
“मि यह निश्चित-नहीं कहा जा सक्ता कि यह कल रहेगा भी या 
ग्नहीं / इसको स्थिति कल तक रहेगी भी या-नहीं। फिर मो यह 
>भनादि है सनातन है ब्रव्यव है। := : ८ 
गस संसारः रूप वृक्ष में परोर हमारे पृथ्वी के वृक्ष में एक बड़ा 
पभारी अन्तर है । हमारे यहाँ के बृक्षोंकी जड़ ती नीचे पृथ्त्री में 
“रहती है, जेसे मनुष्य अपना भाहार ऊपर से मुल में खाकरे नीचे 
जने जाता है, किन्तु वृक्ष भपता भोजन नोचे “जड़ से खाकर अपर 
एडाली पत्तों में ले जाते हैं, इसीनिएे चे भर्चाकक्नोतः कहलाते हैं 
क्योंकि इन वृक्षों की जड़े तीचे होती हैं, भौर श्राह।र को नीचे 
ऊपर ले जाते' हैं। किन्तु इस संसार रूग-श्रश्वस्थ वृक्ष की जड़े 
(अपर हैं! भौर शाखायें. नीचे. हैं । जैसे पृथ्वी के *बृक्ष पृथ्वी के नीचे 
-न्से-ऊपर-की भोर-पाते-है. यह संसार वृक्ष षर से नीचे की भोर 
#प्राता है। । " ६ ,' ~उ 
वृक्ष में तो शाखायें तथा पत्ते होते हैं, तो;इस, संसार-रूप 
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अखत्य वृक्ष में शाखायें क्या हें? सो इममें' धाड “प्रकतियाँ "ही 
इमकी ग्राठ शाखाये' हैं वेद ही इसके पत्त हैं, क्योंकि वेद तग्ुग्प 
हैं। सत्त, रज, और तमइन” तीनों गुकों का 'वणेन-वेद में हैं 
इसलिये ब्रेगुएयविपयावेदा:” कहे जातहेछ '. 7 `° 
वृक्ष में ता पक्षी प्रपने-प्रपने नीद्‌ खोतले चना लेते हैं, तो इ: 
संसारःख्पी वृक्ष में भी ब्रह्मादि देवों ने सत्थलो रू, तपलोका जन- 
लोक, महलोंह, स्वगेनोक तथा भुंवर्लोइ म्रौर भूलोकू-ये ऐसे बहुत ` 
से नीड़ब्रना रखे हुँ - Bh es के 
श्रुति में इस वृस का रूपक ऐपे बताया है--प्रव्यक्त. इसका 
मुज है उही से इस वृक्ष की उत्पत्ति है । उसी- कै अनुग्रह से हटू 
होने.क कारण यहः परिव्रधित . हुग्रा है । शुद्धि? इसका तना हैं 
उसी से छोटी बडो, बहुतादी-शाखाये उन्न: होती हैं। 'इन्द्रियों 
के जो गोलक छिद्र हैं; वे ही -इमकै कोटर-नीढ या खोतले हैं। 
पृश्वो, जन, तेग, वायु घ्राकाश ये हीःइप्की विविध शाखायें है। 
इन्द्रिपों के विषय ही;इसके पत्त हैं। घर्म प्रौर अधर्म इस वृक्ष के 
सुत्दर पुष्प है। सुख प्रौर-दुख ये इस वृक्ष के:फल हैं। संश्री जीवों 
का जोवन का .श्राश्यय 'बनाने-योग्य-प्राजीग्य-है इसका साम् 
वृह है-प्रीमल , को वासुदेव वृक्ष कहते'हैं-यहः कमी पेदा नहीं 
हुभा । इसका भादि नही अनादि है सनातन है । यह ब्रह्मवनहे । 
शहा इसमें कुछ कार्य नहीं, करत[-माक्षिवत निवास करता है । 
इस वृक्ष का शानरूपो सुदृढ़ खड्ग से-बड़ी तरवारि से-समूच 
काटकर झात्मगति को.प करे, -उस;भारमगति ज़ी भाम बरे 
जिसे प्राप्त.कर लेने पृर,फिर इसे संम में लौटना न पडे 1५. 
"भगवान्‌ ने भिगुशातीत होने के लियै-तीनों गुणे का पति. 
ऋमण करने के जिथे:प्रव्यभिचारिणी, भक्ति को ही साधन बताया । 
भोर फिर स्पष्ट ' बता दिया कि मैं श्रविनाशी, विकारी; नित्य, 
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धर्म स्वरूप सुख स्वरूप, साश्व ब्रह्म की प्रतिष्ठा हु । यह बात 
कही, तब धर्जुन के मन में यह वात भाई, कि एक प्रोर तो मवान्‌ 
अपने को मायातीत, निर्गुण, निराकर, प्रज धव्यक्त बतति हैं 
दुसरी भोर सगुण साकार रूप में मुक्के कर्तव्य पालन का उपदेश 
कर रहे हैं, मेरे हो समान पुरुष रूप धारण किये हुए हैं, तो 
इनका बह पुरुषोत्तम रूप है बया श्रौर इस संसार से इन परब्रह्म 
स्वरूप भगवान्‌ का सम्बन्ध केसा है। अजुन की इस जिज्ञासा 
वो शान्त करने के ही निमित्त भगवान्‌ ने पुरुषोत्तम योग का 
चणंन किया। 

सुतजी कहते हँ--“भुनियो ! जब प्रर्जुव मे संसार केःसम्बन्व 
में धौर पुरुषोत्तम भगवान्‌ के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, तब भग- 
चात्र कहन लगे--“अर्जुन ! यह संमार पीपल वृक्ष के समान है?” 

` अर्जुन ने कहा--“मगदनू ! पीपल का.वृक्ष'तो बीज से 
होता.है, उपका मुन नीचे पृथ्त्री में होता है ।” 

भगवाम्‌ ने कहा -“यह संसार रूप ध्रश्चत्य वृक्ष उलटा है। 
इसका मुल मे परब्रह्मा परमात्मा ऊपर रहने वाला हूँ-प्रतः इसका 
भूल-भर्यात मैं ऊर्व हुँ भरतः यह ऊव्वंमूव वाला है ।” 

श्रजुन मे पूछा--“जब इसकी जड़े ऊपर हैं तो शाखायें 
किघर जायेंगी ?”' 

भगवान्‌ ने कहा--“जब जङ ऊपर हैं, तो शाखाय नोचे बी 
ही श्रोर जायंगीं ।” 

अजु न ने पुछा--"कंसा है इसका स्वरूप ?” 

भगवान्‌ ने कहा भाज है-फल नहीं है .इसीलिये इसका 
नाम प्र-श्च-स्थ हे 

भ्रजुन ने दूछ।--“तो कया यह नारावानु है?” 
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:' भगेवांद नै कहा--'सहीं, नहीं, यह तो अव्यय है अथात 

अविनाशी है; सनातन है, नित्य है ।” 7 

«” अर्जुन ने पूछा--/इस पेड़ के पत्ते बया हैं?” इ 
भगवान्‌ ने कहा--"त्रेगुण्य विषय वाले वेद ही इसके पुनोत 

'पत्ते हैं।” FR 

` प्रजुन ने कदा--“वेदवेत्ता पुरुष तो नेस्त्र गुण्य होते हैं। 
यह तो श्राप निगु शात्मक संसार का वर्णन कर रहे हे?” "' 

ˆ - भगवाध्‌ ने कहा--“जो लोग वेद के यथार्थ ममं को नहीं 
जानते वे ही त्रिगूणों' के चक्कर में फंसकर जनमते और मरते 
"रहते हैं, किन्तु नो इस तत्र को भली भाँति जान लेता है, वास्तव 
में वही वेद के तात्पर्य को भली भाँति जानता है वेदवेत्ताओं ने इस 
संसार रूप वृक्ष के सम्बन्ध में भनेक प्रकार' क्रे रूपको का वर्णन 
किया है। कुछ आचार्य दूसरी ही भाँति कल्पना करते हैं।”” 

भजुन ने कहा-"'उस कलपना को भी कृपा करके सुना 
न्दोजिये। 0, क पना 7 ~ er " 

मगवात्‌ ने कहा->“देखो, कुछ श्रावायं कहते हैं। यह संसार 
रुप वक्ष है। इसको शाखायें नीचे ही नहीं; नीचे ऊंपर दोनों ही 
ओर फेनी हुई हैं। फिर ये- शाखायें सत्वे रज प्रौर' तम इन 
तीनों गणो के: द्वारा नीचे,'मध्य में धोर ऊपर समी ओर 
'फैली हुई हैं। तीनों गश रूए-जल के द्वारा 'सींच-सीच कर ये 
चढाई गवी हैं। फिर इनमें शब्द, रूप, रस, गन्म और स्परा- 
रूप लाल-लान सुंदर-सुंदर प्रवाल पत्तो निकल भाये हुँ। इस 
मनुष्य लोक में परिणाम में धर्म प्रोर भधमें रूप कर्मो में परवृत्ता 
कराने वालो वासनायें, इसकी जड़े हं जो नीचे ऊपर दोनों धोर 

"फेलो हुई हैं। ये कर्मानुबन्धिनी मूले हों जोवों से इस मनुष्य लोक 
से शुभाशुभ कर्मो को कराती हैं।.इस प्रकार के संसार वक्ष की 


पशष थी भागवत दर्शक आागवती: कया, खण्ड ७३ 


की.भो आचायंगण कल्पना कज्ते हैं । 'इसकी-जड़े बढ़ती हीःजाती 
हैं, ज्यों-ज्यों जड़े बढनी हैं यह श्रोर/भी, विस्तारः को प्राप्त होता 
जाता है। जब तक सह़-वक्षरहेगा>ततव त्रक-तीनों गुणों के वीष' 
में ही भेटकना पड़ेगा 1”. , 35 POOF Fp ई 
अजु न ने नेपुठा-_“तब करें कया ?” MBSE 
' ` मगवान्‌ लेककहो यही, करो;- कि इस- वृक्ष को ज़ड़मुल से 
काटकर फि दो; इम्की-ओट में बडे परब्रह्म को प्राप्त कर लो |” 
* 5 अर्जुन नेः पछा "भगं |: यह! सपार वक्ष ःक्रिसध्स्त्र ये 
काटा जोसिदरा है? योर:-किर कसे उः परमुपदःको प्राप्त-किया- 
भाका है 2, TF Te; र्‌ या 
7: भसूतणीःकहते हैं---“मुनियो 1 भजु न के इस :प्रश्न कोः जौ 
सवाच ध्तरकी, उसका वर्णन में “मेः करूँगा ॥12 
"स TE जरा 
युन तीनिहु जल कहें बढ़े शाला निहि पाई, । 
2 "कोपला हत पाल, रूप तिहि "ययः | 
¬ - "जितनी जग में योनि नहला कहलन ।- ए 
: नः देव. मबुज अरे अहुर; उपरर नाचि, पहले १: ˆ; 
7 अवज लोक-मे' शरम; तै. बचन, बारी (ड़ शर्त 1८ ;- 
मै -मेरी-; सर जातना, : उपर, नीचे: सक [जम ॥ >छ 
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इस संसार रूप उलटे अश्वत्थ-को 
« सँग शंख से काठ दो 
id २] 


न रुपमस्वैहै तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा ।' 
अ्चरयभेनं ' सुविूदमुलमसङ्गशश्त्रेणं ददेन छिला |] 
तत; पदं. तत्पूरिमागितब्यं यस्मिन्यता न निवर्तन्ति भूयः 

तमेष चाद्य पुरुषः प्रपद्ये :यतः- अबृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥® 












जा तरुवर को रूप नहीं देखन में ्ायो। 
जैसे! जो यह सुन्यो बिचारी तो नहि पायो॥ 
५८ , जाकोः- आदि न्‌- अन्त वैदर्वित यही - बतायो । ~ 
अली-माँचि - नदि कढी अतिप्म जगत- कहायो|॥ «+ 
जाकी अति हृढ़-मूल--हैं, में मेरी जय वासना । 
काटी .- शब्न- असङ्ग ते, जातो सुख की आ ना ॥ 
oer 
+ इसका रूप यहाँ बंसा पाया नही जाता! इसका न यादि हैजा 
मन्त तथा न इसकी संप्रतिछा. है. । _इसतिपे.इस.दूढ मूल वाले भ्या 
को दृढता के, साथ घमञ्च-शख् से काटकर--॥।३॥। ठ 
इसके,उपूरान्त उस परमपद को दूदना चाहिये, जिस.पद की प्राप्ठा 


"१०६ शो भागवत दर्शन भागवतो कथा, खण्ड ७६ 


समुद्र सर्व तोर्थमय है, परम पवित्र है, किन्तु जब देववाबं 
को मार-मारकर प्रसुर समुद्र के मोतर जाकर छिप जाते मोर 
उसके धाश्रय से अवद्य घन जाते, तब भगवान्‌ की सम्मति 
से देवताश्रों ने अगस्त मुलि दे प्राथना की । अगस्त मुनि समु 
को सोख गये, देवताम्रों मे उन्हें मारकर अपना अभीष्ट सिद्ध 
कर लिया । उलटा काम करने वालों को-उलटे काम करने वालों 
“को सहायता देने वालों को-दन्ड देना ही चाहिये । 
दपि शगु की पत्नी बड़ी प्रभावशालितां थी, भसुरगर्ण 
देवत्ताओों को मारकर शूगु पत्नी के यहाँ छिप जाते । भगु पत्ती 
उन आततायियों को आश्रय देती थी, देवता वहाँ जा नही सकते 
बे, अतः देवगण परम चिन्तित हुए, वे मगवान्‌ विष्णु की 
दारण में गये । खी को यद्यपि अध्या बतलाया है, जिस खो 
के कारण अधना अनिष्ट हो, जो हमें अपने इष्ट की आप्ति में 
विध्व स्वया प्रतोत हो, उसे मार देना शास्त्र सम्मत है । यहो 
सोचकर मगवात्र विष्णु ने भृगु पत्नी का बघ कर दिया । 
क ; क क्क, 


विदवामित्रजी के यज्ञ में ताइक़ा सदा विध्न करतो थी, यज्ञ 
रूप विष्णुको प्राप्ति में वह॑ नन्तराय थो। विश्वामित्र जी 
अयोध्या जाकर श्री रामचन्द्र जो मोर 'लवमेण जी को ले आपे 
और उसी माग से आश्रम को चले जिस मागं में ताइका रहती 
थी । वह राक्षसी ऋषि को तथा राम लक्ष्मण को खानेको 
न्दौड़ी । छ 


करके फिर इस ममार पें लौटते नहीं हैं । घोर जिसमे यह पुरातन प्रवृत्ति 
विस्तार की प्राप्त हुई हैं, उसी भादि पूरय की मैं प्रणा हूं 1४11" 





"इस संसार रूप उलटे अश्वत्व को पसंग दख से काट दो १०७ 


विशवामित्रजी ने कहा--“राम तुम इस भ्राततायिनी राक्षसी 
नको मार डालो ।?' 

, राम ने कहा-५"'मगवन्‌ ! खो को तो अबध्या बतलाया है 
“सतत प्रथम तो मैंने मार घाइ आरम्भ की है। पहिले ही पहिले 
"सरी पर भ्न चलाने को क्यों कह रहे हो । अर्वध्या का बघ क्यों 

करा रहे हो १” 

विश्वामित्र ने कहा--- 'यह उलटी खोपड़ी की खो है। यह 
"हमारी इष्ट प्राप्ति में विध्त स्वरूपा है । ऐसो स्त्री को मार देने 
में कोई दोप नहीं, तुम मेरी आज्ञा से इसे मार डालो ।” श्रीराम 
द गूर आज्ञा का पालन किया । अध्या अबला का बघ कर 
दिया । 


Es छ्न 8 


रधिरासना .राक्षसी पूतना उलटा काम करने वाली थो। 
मावा तो बालकों की रक्षा करती हैं, वह राक्षसी माता का रूप 
रखकर बालकों का वघ करती यो । माता तो बच्चों को दूध 
“पिलातो हैं, वह दुष्टा माता का पवित्र रूप बनाकर बालकों को 
“विषपाव कराती थी । घ्म का उलटा आचरण करती थी । वही 
राक्षसी ब्रज के बच्चों को मारती हुई माता बनकर श्राक्ृष्ण के 
समोष भो झा गयो और उन्हें झट से उठाकर पट से विप लपेटे 
-स्तनों से पय पिलाने लगी । .- . | ३ 
भगवान्‌ ने कहा--“यह उलटा घाचरण करने वालो है, 
उल्टी खोपड़ी को है, इस की जड़ को ही समूल से नष्ट कर दो, 
इसका विप फेलता हुग्ना अनर्थ हो करेगा, भतः इसे श्राठ रूपी 
अस्म से काठ दो । मार दो । भगवान्‌ ने ऐसा हो किया उसके 
मरते हो चारों ओर ,आह्वाद छा गया । स्त्री अबघ्या होने पर 


१०८ ' शी भागवत दर्शन भागव्रती कथां, खण्डः७६ 7३ ग 


मी उलदी ,होत्ेके कारण 'मगवानु ने उसका वघ कर हांला ) 
इन सभी कथाओं से यही सिद्ध होता है, कि थो उचटे आचरण 
करने वाला हो, जो इष्ट प्राप्ति में अन्तराय हो, विघ्न हो, उत 
का जड़ मूल से छेदन कर देने में कोई दोष नहीं । ' 5  +* 
"अश्वत्य वृक्षः पीपल का तरुवर^वासुदेव वृक्ष है, वर्ध्य 
है, इसे काटना नहीं चाहिये । किन्तु जो उलटा अश्वत्म हो, जिस 
की जड़ें ऊपर और शाखायें नीचे हों, श्री र.जो आद्यपुरुप की प्राप्ति 
में विघ्न स्वरूप हो,- उसे असङ्ग रूपी: हाख से काट: डालने में 
कोई ;हानि नहीं । उप्ते काट कर उससे .परे ,जी ,परमपद है, 
उसका अन्वेपश-करना चाहिये । जिसमे जीवे-की अनादि प्रवृत्ति 
ही समाप्त हो जाय । Do 
सुतजी कहुते हैं--“मुनियो ! अजुन ने संसार रूप अश्वत्व 
वृक्ष के काटने का उपाय पूछा तो भगवाद्‌ कहने लगे-- अर्जुन ! 
यह संसार रूप झव्यय-उलटी जड़ों वाला बृक्ष है। ' यह भन्थे 
कोजड़है"? +7 श. पर 
अर्जुन ने पुछा--./यह उलटा वृक्ष कसे और कहाँ से पदा 
हो गया ?? 1; , 
7 भगवान्‌ मे कहा+-“यह पैदा तो मुझ परमेश्वर: से ही हुआ 
हे मेरे ही द्वारा इसका विस्तार भी हुआ हे)? 
२ मर्जुन ने पूछा--“इस बृक्ष के विषय में कुछ विवरणं तो 
बताइये । इसके रूप रङ्ग के सम्बन्ध में कुछ कहिये।। ५° 
` ,मगवान्‌ ने कहा--“इसका कोई रूप नहीं, रद्ध नहीं, बे 
ही! जंसा यह है इस जगत प्रें वेसा इसका रूप दिखायो नहीं 
देता फिर रूप के सम्वन्ध ने तुमसे कंसे कहें ।” 
अजुन ने कहा--/इसका आदि क्या है?” " = 
5. जवात -कहाम-५ इसके आदि का मी पता नहीं ममत की 


OE 


इस संसाइ रूप उलदे-बश्वत्व को मसग शत्त:स काटि दो १०६ 
मी पता नहीं ओर जब आदि अन्त का ही पता नहीं तों मध्य का 
तो पता लगेगा हो कसे? पाली ==. । है ०५२ 

जुन न ने कहा--“जिसकां आदि अन्त ही नहीं तो ' फिर 
उसका भस्तित्व ही होगा?” ` 

"भगवानु मे कहा--सो भो वांत नही, इसकी जड़े' अत्यन्तं 
“गहरी चली गर्यौ हैं। सुदता के साथ जम गयीं हैं। ये अहता 

मोर ममता तथा, संसारो व्रिपय वासनायें ही उसकी सुरढ़ 
जड़ हैं।” के ' 

- ७ भर्जुन ने केहा--'/जब इसकी जड़ें. इतनी सुहृढ़ हैं, इतनी 

बलवती प्रोर भीर तक-जम गयीं हैं; तो इसे काटा केसे जा 
सक्ताहे?” | .. . i 
` भगवान्‌ ने -कहा--“सुहृढ़ जड़ों वाले इस अनादि वृक्ष को 
पुष्ट शख द्वारा हो,काध जा सकता है” =° eh 

: “अजुन ने पुछा-ः“बह सुदृढ़ शख कौन-सा है?” 

' ` भगवान्‌ ने- कहा-''इच्छा,” स्पृहा, लालत्र) वासना, काम 
पेया सङ्ग आसक्तिःये सब आय: -पर्यायवाची पाब्दै ही हैं। 

क्ति का उलटा अनासक्ति है। सङ्ग का विपर्यय भैसङ्ग है । 
अर्पात्‌ अनासक्ति अथवा असङ्ग रूप सुदृढ़ शसम द्वारा इसे अव्यय 
भ्रत्य को काटा;जा सकता है । - अर्थात्‌, विवेक वेराग्यःतथा 
उन; पुनः के सुश्ढ़ अभ्यास द्वारा यह संसार वृक्ष कट सकत्ता है। 
हे काटकर जब किरकाय आएर करे ।” 10 

भनी ले चा कीटकर कया कार्य रसम करें 7. 

भगवान्‌ नें कहा“ “फिर” उस पद की खोज? आर्मी करे, 

जस पद पर पहुँच कर प्राणी पुनः इस जन्म-मरणशील जगवू 

में छोटकर नहो आता ।” 

अजु न ने पृछा--“फिर वह पद प्राप्त केसे हो ?” 


११० श्री भागवत दर्शन,मागवती कथा, खण्ड ७६ 


भगवान्‌ ने कहा--“उसकी प्राप्ति का एक हो सरल सुगम 
उपाय हे। उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में चला जाय, जिससे 
इस ससार रूप वृक्ष की अनादि प्रबृत्ति हुई है। जिसने वनारा 
है, वही इसके विगाइने का-नाश का-उपाय भी जानता है, अतः" 
सर्व भाव से उन्ही की शरण में जाने से इस संसार रूप अश्वत्थः 
इक्ष का समूल नाश ही जायगा ।'' 


अजु न ने पूछा--/उसकी शरण मे कसे जाय ?” 


भगवान, ने कहा--“बहूंता और ममता ही बन्धन है।' 
“यह मेरा है! इतना कहते ही बैध गया । इदं न मम” यह मेरा 
नहीं है इतना कहते ही बन्धन मुक्त हो गया । इदं न मम इदं ना 
मंम हो आगे चलकर नमो नमः, नमो नमः हो जाता है, म्यति 
में उसी आदि पुरुष को नमस्कार करता हूँ । आधे पुरुषं पद्ये, 
मैं उन नारायण की शरण में हूँ, मैं ्रपत्त हूँ, मक्त हू, शरणागत 
हुँ । इस प्रकार उनकी शरण जाने से यह्‌ वृक्ष भी कट जायगा” 
और जहाँ जाकर जीव फिर लौटता नही वह पद भी प्राप्त हो" 
जायगा 1” 

अर्जुन ने पूछधा--“जो पुरुष उस पद को श्राध्त करते हैं उनके: 
लक्षण वया हैं, कैसे पुरुष उत्त पद को प्राह करते और वह अवि+- 
नाशी पद है कंसा ?” 

सुतजी कहते हैं--“मुतियो ! अजु न के इन दोनों ्रइनों का; 
भगवान, जो उत्तर देंगे उसका वणान मैं घागे करूँगा ।” 


इस संसार रूप उलटे अभ्यत्थ को भ्रसंग शखर से काट दो १११: 


छ्प्प्य 
पहिले करि वैराग्य काटि जड़ जग-पीपर की। 
फेरि सरोज करि .मली-भाँति परपद ईश्वर की ॥ 
करि जा पद कू प्राप्त फेरि जग नहीं पधारे। 
जाते जा संतार' , पुरातन तरु विस्तारे ॥ 
आदि पुरुष जो जयतपति, ताई की हौं शरन हुँ। 
यों मोकू” सुमिरन करे, हाँ अशरन की रारन हैँ ॥ 





शरणागत पुरुष के लब त्थ: 
अविनाशी पद: ? 


[३] 
पनिर्मानमोहा जितसङ्गदोषा, , 
अध्यात्मनित्या विनिवृच्कामाः । 
अंदर विशरक्ताः सुखद्‌ःखसंजञे- 
गंच्डन्त्यमूढाः पदमण्ययं तत्‌ ॥ 
"न तद्भासयते दरयो न शशाङ्गो न पावकः 
अदू गत्वा न नितरन्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥& 
(श्री० भाई गी० १५ ध० १, ६ इलो० ) 
छप्पय 


जिनिमें नाही. सान सोह जो विरहंकारी। 
सङ्ग दोष जिवि जीति लियो जो ३ढ़ बतघारी ॥ 
जिनकी हैं अध्यात्म माव यें नित्य इस्थिती । 
निविकी है गई चषहि कामतनि की हू इति श्री ॥ 
सुख दुस संत्र दवन्दनिहि; पुरुष विमुक्त रहै सतत। 
तै ज्चांनी प्राव परम, पद अविनाशी हू ठरत ॥ 








# जो निर्मान मोह हैं, जिन्द्रीने सञ्च दोष जीत लिया है। जो 
अध्यात्म में नित्य स्थित हैं, जिनकी कामना निवृत्त हो गयी हैं। जो 


शरणागत पुरुष के लक्षण तथा अविनाशी पद ११३ 


४. सम्मान की इच्छा तमी होती है, जब ग्रादमी अपने को कुछ 
समभने लगता है । अपने को औरों को अपेक्षा बड़ा मानने के 
'कई कारण हैं। सबसे प्रथम कारण तो है उत्तम कुल में जन्म 
है। विवाद का मुख कारण ऊँच-नीच की भावना है। हम इतने 
ऊँचे हैं, यह हमसे सवं प्रकार मे नोचा है, फिर भी हमारा 
सम्मान नहों करता, हमारी बरावरी करने का साहस करता 
है) समको कलहे का बीज बो गया। देवयानी शुक्राचार्थ को 
लड़की थी, शमिष्ठां असुरराज वृषपर्वा वी पुत्री थी । शुक्राचार्य 
राजा के पुरोहित'थे, वृषपर्वा राजा थे। पुरोहित को तो यह 
प्रभिमान था, कि. मैं उत्तम कुल का ब्राह्मण हुँ, राजा'का गुरु 
हूँ मैं उससे श्रेष्ठ हुँ। राजा को यह अभिमान था मैं शासक हूँ, 
सव मेरे अधीन हैं, ब्राह्मण होने से ही क्या हुआ, हैं तो मे हमारे 
याश्रिता ही । दोनों के भावों का दोनों की संतानों पर प्रभाव 
'पड़ना अनिवार्य ही है! प्रायः लोग अपने भावों को छिपाये 
रहते हैं, ऊपर से काम चलाने को हाँ हैँ करके बात को टाळते 
रहते हैं। उन्माद में या क्रोध में भीतर के आस्तरिक भाव प्रकट 
हो बाते हे। १ ee 2५ 
' वृपपर्वा पुत्रों शर्मिष्ठा को श्रभिमान था मैं राजकुमारी हूँ, 
पुरोहित पुत्री तो हमारी बृत्ति पर पलने वाली है, देवयानी को 
अभिमान, था मेरे विता वपपर्वा ,के गुर हैं, मैं गुर पुवी हूँ, मेरा 
गुनु रूप इनदं से विमुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी जन ही उस श्रव्य पद को 
आप होते हैं ॥॥ ४ RN हरामी 
_ . उस परमपद को सूर्य प्रकाशित नही कूर सकता मौर न , चारमा 
देषा प्रगि ही । जहाँ जाकर फिर सोडते मढी, वही मेरा (परमधाम 





NR 17“ 


११४ धो भागवत दर्शन,मागवती कथा, खणड ७१, 


सबको सम्मान करमा धाहिये } दोनों. ,अपने भावों को दिपाये 
ऊपर से शिष्टाचार वर्तती रहती थीं।, एक दिन" दोनों नंगी. 
सरोवर में नहा रही थो । योवत का उन्माद था, एकान्त की 
मस्तो थो, स्वतन्त्रता में अल्हड़पन भा ही जाता है, ीघ्रता में 
शमिष्ठा ने देवयानी के बस्रों को पहिन लिया । इस पर देवयानी 
को अत्यन्त क्रोध घरा यया । क्रोध में, जातीयता का -अमिमान 
उभर झाया। उसने क्रोध में भरकर कहा--/बह हुमारो दासो 
के समान है, हमसे छोटो है, हम इसके पृजनोय वन्दनीय हैं। 
इसी के कया, इसके थाप के पूजनीय है। मैं उस वश की बेटी है, 
जिन्होंने, साक्षात्‌ विष्णु के. वक्षस्थल में लात मारी थी इस 
दुष्टा का ऐसा साहस 1 हमारे वस्यो का स्पर्श कर ले ।- अब मैं 
क्या पहिनूँगो । (इस नीचा. कै. पहिने, बस्तर तो;मैं-पहिल नहों 
सकती? 0 नुन म ब 

इधर तो, कूल का भमिमान उभर भाया उषरं घन, वेमव' 
भधिकार, तथा सौन्दर्य का अभिमान  था.। उसने भी क्रोध में: 
भरकर न कहने योग्य बातें.' कह डाली “अरे,” मिखारिति ! 
बहुत बढ़-बढ़कर बातें न बना । कोए थोर कुत्तों की भाति'लूः 
अन्न के लिये हमारे धर के चक्कर लगाते! रहती है। हुम एक 
दिन श्रन्न न दें तो तू भूखी मर जायगी ।” - 


बस,'दोनों भोर के अ्रभिमाने--“बड़प्पन के कारण' कलह 
हो गयी । राजपुत्री शमिष्ठा ने गुरुपुग्री को कुएं में धकेल दिया । 
पीछे भपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये ऊपरी मन से, उनसे क्षमा 
माँग ली उसकी दासी बनकर देवयानी के ससुराछ में भी गयी। 
किन्तु राजपुत्री का अ्रभिमाव झर राजकुमारी का भाग्य उसके 
साथ रहा । दासी बनकर गयी, रातो वन गयी। देवयानी ने: 


शरणागत:पुरुष के लक्षण-तथया अविनाशी पेद (११५ 


“हौँ पुत्र हुआ ।- 9 छन उ; ’ 
भतः कलह का कारण अभिमान हो है ग्रौर अभिमान के 
बहुत से,कारण है उत्तम कुल में जन्म का अभिमान, शुभ कर्मो 
के करने ,का अभिमान, युवावस्था का अभिमान, सोन्दयो का 
अभिमान, विद्या का अभिमान, ऐश्वर्या श्रधिकार का अभिमान, 
घन, जन, बल आदि का अभिमान । ये रभिमान ही जन्म और 
मरणा के चक्कर में डालकर घुमाते रहते हूँ। अतः जिन्हें यह 
-शच्छा हो, कि हमारा पुनः जन्म न हो हम आवागमन के चक्कर 
से सदा के-लिये;; छूट, जाय उन्हें सर्वप्रथम सभी प्रकार के 
प्रभिमानों का परित्याग करना होगा । मान की भाँति मोह भो 
बन्धत का कारण है, मोह होता है, संसारी बिंषयों में । यह मुझे 
मिल जाय,'यह अविवेक से होता है. ३ 

संसार में संग-आसक्ति-का दोप लग जाता है। अच्छे बुरे 
जिसमें मी हमारी आसक्ति हो जायगी वैसे ही हम वन जायंगे । 
जेसी आसक्ति होगी: वैसी ही योनि प्राप्त होगी, वेसो ही जन्म 
पड़ेगा। प्रतः संसार से सदा के लिये मुक्त बनना हो तो 
सबसे आसक्ति छोड़े । इतने ज्ञानी, ध्यानी तेजस्वी तपस्वी 
राजधि जड़ भरत को भजन करते दयावश ही सही, हिरन में 
आपक्ति हो गयी । उन्हें इसी कारण हिरत बनना पड़ा । इसलिये 
दह होकर परमपद को पाने का प्रबल प्रयत्न करने वाला 

ही उस अक्षय अविनाशी अब्यय पद को प्राप्त कर सकता है। ' 
सूतजो कहते हैं--“मुनियों ! जब अर्जुन ने शरणागत पुरुष 

के सक्षणों की जिज्ञासा कौ” तव भगवान्‌ ने कहा--“अर्जुन ! मेरा 
अब्यय परमपद अत्यन्त ही कठिम है, उसे सभी लोग प्राप्त नहीं 
केर सकते। मूढ़ लोगों के लिये तो यह पद अत्यन्त ही दुर्लम 


बहुत चिल्ल-पौं मचाई किन्तु-राज्य का अधिकारी शमिष्ठा, का 


११६ श्री भागवत दर्शन मागवती कथा, खण्ड ७६: 


है। जो तोग विद्वान्‌ हैं, महान्‌ भात्मदर्शी तत्ववेत्ता हैं, जिनमें 
झृइता का भमाव है, ऐसे ज्ञानो जव ही इस पद को ग्राप्त कर 
सकते हैं ।” 

अर्जन ने कहा--“यही ती मेरा प्रश्न है, मूढता से रहित 
जानी जनों के लक्षण क्या हैं, हम कँसे जाने ये ज्ञानी हैं ।” 

भगवान्‌ ने कहा--“जो सूडता से रहित ज्ञानी पुरुष होते हैँ दे 
मोह ओर मान से सवेथा रहित होते हैं। उनमें अभिमान, मिथ्या” 
इकार, गवे, स्तम्भ शादि नहीं होता। जन्म, कर्म, बय, रूप 
विद्या, ऐश्वर्य, घन, जन, बल झादि को पाकर भी जिसे स्तम्भ” 
अद-मान, ग्वे न हो समझो उन पर मेरी परम श्रनुग्रह है, वे मेरे 
परमपद के पाने के अधिकारी हैं। जो ग्रहकार भौर भविवेक 
से रहित हों भौर जिन्होंने सद्भ के दोषों को जीत लिया हो ।” 

भुन ने पुछा-“सद्ध दोष को जीतने क्षा अभिप्राय 
भया है?” - 

भमवामू ने कहा--'जैसा संग होगा, जेसी भासि होगी, 
चेस्ता ही सस्कार बनेगा, संस्कराशुसार ही झगला जन्म मिलेगा । 
किन्तु जो प्रिय को पाकर उसमें राग नही करते, अप्रिय के प्रति 
'जिन्हे द्रोप नहीं । जो राग द्वोष में समभ्गव से रहते हुए सदा 
सर्वदा नि.संग बने रहते हैं, बे ही परमपद के श्रचिकारी होते हैं। 
चे नित्य हो अध्यात्म में स्थित रहते हैं ।”: ¬ 

भजन ने पृद्धझा--'भध्यात्म में) स्थिति होने का प्रभिग्राय 
क्या है?” 

भगवान्‌ ने कहां--“प्रे, भया! भध्यात्म तो में ही है, जो 
मदा सवदा मेरे ही सम्बन्ध' में कथन करते रहते हे, मुभमें 
सन्तुष्ट'रहते हैं, मुझमें हो रमण फरते हैं वे ही प्रध्यात्म रित्या 

ते हैं, वे काम्न दामनाप्रों से सद .विनिवतित रहते हैं 1”, 5 ` 


शरणागत पुरुपःके लक्षण तथ, अविनाशी पद ११७ 


जुन ने पूछा--“विनिशृत्तकामा का क्या ब्रथं हैँ ?” 

: “भगवान ने 'कहा~"कामना ऊहते हैं, वामना्रों को जिनकी 
अशेष रूप से विषय, भोगों की लालमा निवृत्ता हो गयी हो+ 
जिनमें विवेक बेराग्य सदा जागृत रहता हो ऐसे सुखदुःखादि ' इन्दो 
से विमुक्त पुरुष हो उस 'अव्यय पद को प्राप्त कर सकते हैं 'वे ही 
परमधाम" में पहुँचने के अधिकारी हो सकते हैं ।” i 

अजु न )ने, कहा--"भगवन्‌ र जहाँ जाकर फिर ज्ञानी पुरुष 
लौटता नंहों.धापंके उस परमघाम का स्वरूप क्याहे” 
. भगवाम्‌ नै केह" वह मेरा परमाम दिव्य है, परमध्रकारा- 
मंय है.-भावागमने से रेहिंत है: '' ०७ । 
अजुन ने पूछा--''बया भगवन्‌ ! वहाँ एक की अपेक्षा अनेकों 
यूंय हें? क्योकि प्रकाश तो, या तो सूर्य में है, या चन्द्रमा तथा 
अग्नि जनै में है? सो कया वहाँ बहु से सूर्य चन्द्र होंगे ? ” 

` अगवान ने केडराट-“ईस थिलोकी में रहने वाले सूर्य, चन्द्र 
मोरे भ्रमित के ही प्रकाश कों जानते है । वहाँ का प्रेकाश दिव्य 
हैं। वहाँ सूये का प्रकाश नहीं पहुंच संकवा प्रौर न वहाँ चन्द्रमा 
तथा तारागण ही “प्रकाशित होति हँ । जब वहाँ सूय, चन्द्र, तथा 
तारा नक्षत्रों की ही गति नही है, तो फिर श्रगिनि तो प्रकाशित 
हो ही केसे संकंती है बह स्वयं प्रकाश, ज्योतिस्वरूपं अपंनी 
ही प्राभा से प्राभावित होने बोला दिव्य लोक है उसी के प्रकाश 

यंह जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है [जो शिसका प्राशय होता है, 
बह भला अपने प्रकाशक | को प्रकाशित कमे केर सबला है। बढ्दा 
जो चला गया, वह किरयेहाँ सै लौटेता नहीं 1” टिक) 
वहाँ गया हुभा फिर लोटता मही यह «हना भी एक प्रक 
उपचार मात्र हों हे बोस्नेव मे तो वह ऐसा घोम है, जिसमें 
पाना'मोर जाना दोनों हो नहीं धन । वहीं तो जोय का वास्त” 


११५ श्री भागवत दर्शन भायबदी कंया, खण्ड ७६1: 


विक यथार्थे निवास का स्थान है। भ्रमवश अज्ञानवश मोह 
कारण यह श्रपने को श्रन्य स्थान में भनुमव करता है। इसका 
स्थान तो सदानन्द, परमानंद, शान्त, शाश्वत, सप्तशिव परमपद ही 
है । जहाँ जीव मिथ्या मान मद झासक्ति इन्द्रादि दोषों से निवृत्त 
हुआ नही कि फिर उसे कहीं घाना जाना नहीं पड़ता, अपने यथाथ 
रूप का अपने यथार्थे घाम का वह श्रनुभव करने लगता है । किसी 
के गले में मणियों का हार है, उसे भ्रम हो गया है, मेरा हार खो 
गया है, वह चारों भोर खोजता फिरता-है1-कोई झादमी पूछता 
है--“भाष इतने ब्यस्त क्यों है क्या खोज रहे हैं ?” ." ' 

बह कहता है--“मेरे कंठ का मणियों -का हार खो गया है 
उसे ही बढता फिर रहा हुँ” - -- 

उस पूछने वाले ने कहा--“हार तो भाषके कठ में है; तनिक 
कपड़े से ढका है, यह देखो 1” वह हार,को दिखा देता है हार को 
पक्रेर उसे प्रसन्नता होती है । वास्तव में हार कहीं चला थोड़े ही 
गया था, वह तो जहाँ का तहाँ ही स्थित था 1; केवल उसका ज्ञान 
कैरा,दिया । ज्ञान होने पर वह कही से आ.भी महीं गया, यदि 
गया होता, तो. भाता, बह्‌ तो जहाँ का तहाँ बैठा था ।,-भ्रमवरा 
ही खोया था, भ्रमवश हो कहते हैं मेरा खोया हुमा हार पुनः प्राप्त 
हो गया । इमी प्रकार परमपद को कहीं दूर देश में जाना नहीं 
पडता 1. जोव अपने स्वरूप को झपने यथार्थ; स्थान को प्राप्त 
करके उप्तत्रा अनुभव करके सुखी हो जाता है | जीव जो भ्रपमे 
को झब तक सुखो दुखी भ्रनुभव करता था, भब वह ,दढन्दों से 
रहितं होकर निरतिशय सुख को प्राप्त हो! जाता है जीव का 
भावागमत सदा के लिये छूट जाता है 1”: -# -- ; 

, -ग्रजुन ने पूछा--' यह जीवः है- कया? . इसका; स्वरूप; क्या 

है ? शोर यह-एक शरीर सै दूसरे शरोरों मैं. जात के, है।?:!,; 


शरणागत पुरुष के लक्षण तथा श्रविनाशो पद ११६ 


सुतजी कहते हें--“मुतियो ! झजुन के इस प्रश्न का भगवानु 
ज्जी उत्तर देंगे, उसका वर्णन मै प्रागे करूंगा । 


ह प्यं ` ` 
परमधाम , मम नित्य परमपद्‌ जो कहलाबे । 
संग दोष तै रहित“ पुरुष ज्ञानी जहा आावै॥ 
जामे ”ययो मनुष्य /लोटि जंग फेरि न आवै। 
जाई -सूरज -नहीं::"-अकाशित करिये. पावे |" 
जहाँ प्रकाश न _चन्ध को, नहीं अगिनि की पहुँच जह । 
सयं अकाशित परमपद, भफिमान जब रहत तहें..। 





जीव किस प्रकार शरीर से आता जाता है 


SO 
ममैांशो . जीवलोके : जोवभूतःर सनातनः । 
पृष्ठानीन्द्रिमाणि' भ्रकृतिस्थानि ` केप ति ॥ 





शहीत्वैतानि ' संयाति चायुगन्धानिवाशयाव्‌ ॥#- 
, [भी भगर यी० शश्र ७, ८ इलो ०» 


१ छप्पय ` 

जहाँ जीव बिव रहै जीव को लोक कहारै। 

जहा नित्त सोपे पुरुप देह तन जो कहलाबे॥ 

वाको स्वामी जीव अंश सम नित्य सनातग। 

बही प्रति में पीठ करें मन इखिनि करपन | 
दश इन्द्रिय अरु ग्यारवो, मन ये सबई जड़ कहे । 
इनहि घुमावत जीव नित, बही हारो अंश हे॥ 
प्रकृति और पुरुष के संयोग से यह सृष्टि होती है। मुल 


अं इम जीव लोह मे यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है | प्रकृति 
में स्थित हुई मत-सहित पाँची इन्द्रियो को झकर्पश करता है । ७॥ 

जीवात्मा उसो प्रकार पहिले धरोर को त्यागकर मन इस्द्रियों को 
ग्रहण करके दूभरे दारीर को प्राप्त होता है । जेते घाय गन्ध के स्थान 
से गन्ध को दूपरे स्थान मे ते जाती हूँ ॥५11 





जीव किस प्रकार शरीर से आता जाता है? १२४ 


प्रकुति में जब क्षोभ या विकार होते है, तो उप्तसे महत्तत्व होता 
है, जिसे बुद्धितत्व भी कहते हैं। उषसे श्रेहकार होता है श्रोर 
सूक्ष्म पंच महाभूतों को भर्थात्‌ ` शब्द, रूप, रस गंध और स्पशे 
को--उत्पत्ति होती है । मूल प्रकृति एक है, भाप पूछोगे, कि वह 
किसकी विकृति है, वह किस्से पेदा हुई, तो दाशेनिक लोग कहते 

हैं, बह किमी की विकृति नहीं । वह अनादि है, भव्यक्त है। उसमे 
जो सात विकृतियाँ हुई वे प्रकृतिः की विकृति कहाती हैं इसलिये 
एक प्रकृति और सात प्रकृति विद्कति मिलकर भरष्ट प्रकृति कहलाती 
हत. इन प्रकृती विकृृति की १६ विक्वतियाँ विकार और हैं के 
पोच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमेंन्द्रिय, पंच स्थूल महाशु भौर एक मने 
ये १६ विक्रति हैं। धतः १-७-१६ इस प्रकार २४ तरे है। दश 
इंकियों धोर ग्यारहवें मन की उत्पत्ति अहंकार द्वारा हुई है, पंच 

सुद्मगूत भर्यात्‌ त्मान्नाओं से पंच स्थूलून'अर्थाव्‌ पृथ्वी, जल) 
तेज, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई है । ये सब मूल प्रकृति के 
२४परिवार-है। यह सम्पूणे परिवार क्षेत्र बहनातो है, इस क्षेत्र मे 
न जाने केह से एक किसान झा जाता हैं, वह किसान भी विलक्षण 

है, वह फुछ करता धरता नहीं । केवल देखता है. पता नहीं उसकी 
पाखो में कसा जादू है, कि उसे देखते ही प्रकृति नाचने नर्गती है, 

पपना जाले विछामे लगती है।' १प साक्षी रूप से उसे देवता 

गहता है । श्रब बह प्रकृति, अपना पसारा फंलाती है। स्वयं उसमें 
कुछ करने बी सामथ्य नही वह लुज पुंज जड़ा है, रितु पुणय के 

सात्रिष्य से उसमें क्रिया झा जाती है, नाता प्रकार की सृष्टि होने 
सगती है। समष्टि का प्रंभिमोनी पुरुष है वही 'जंब देहो में व्यष्टि 
रूप से'प्रहंकार करने लगता है तो-उसकी जीवे संजी हो जाती है पै 

चहजीय कया है। पंँचञ्रुत मन सहित ग्यारह ईन्डिया अहंकार भोर 
महततव पंच प्राण घोर चैतन्याश इन सब के मिले जुले खहाक 


१२२ श्री माग्रवत दर्शत भागवती, कया, खण्ड ७६ 


का ही नाम जीव है॥' जब प्रकृति "पुरुष के संयोग से ब्रह्माण्ड 
की उत्पत्ति करती है तभो नाना प्रकार के 'जीव कमं भोगों के 
निमित्त उत्पन्न होते हैं। यह संवार प्रवाह धनादि है, कोई यह 
हने में समर्थ नहीं कि पहिले-पहिले जीव को प्रहार केरे 

हुआ । यह भनादि परम्परा कब से चल रही है, इसे भगवांद ही 
जाने, कब तक चलेगी, इये भी उनके प्रतिरिक्त कोई नहीं जान 
सकता । जीव श्रविद्या के कारण एक योनि से दूसरी योनि में 
मन इद्धियादि के सहित जाता भाता रहता है। पहिला शरीर 
ज्यों का त्यो पड़ा रहता दै, उत्तम से जोव इन्द्रियों धन्तःकरण 
आर तन्मात्रा तथा प्राणों की लेकर ऐमे उड़ जाता है जेसे वायु 
“पुष्य से गन्ध लेकर उड़ जाती है । भविद्या के कारण जीव अपने 
यथार्थ चेतन स्वरू की भूनकर “संसार के मिथ्या पदार्थों: में 
धन, पु, क्लत्रादि में मोह करने लगता है, उन्ही को श्रममा 
स्वरूप मानने लगता है और झ्पने को दुखी सुखो अनुमव करता 
है । जब तत्तज्ञान के दवारा .भगवदृमक्ति के 'द्वारा प्पनी ययाथे 
महिमा को जानने लगता है; तो यह अविद्या, माया तिगेहित 
महो जाती है, उके स्वरूप ज्ञान हो जाता है । णीव कोई जड़ पदाथ 
“नहीं, बद्ध नहीं, गुणों में बंब। हुआ नहीं, कर्मो में घरास नही 
वह तो चतन्3धन 'आतन्द -श्रौर चित्‌ स्वरूप श्राहरि का अंश 
-ही है ।- यह भो शुद्ध; बुद्ध श्रीर सनातन है। किन्तु माया में 
“बद्ध होकर एक यौनि से, दूरी में, दूसरी से तीसरी में परिभ्रमण 
करता रहताहै। , , 1 ., 2 

.._ सूतजो कहते हैँ--“मुचियो ! जव मरुन ने जीव के सम्बन्ध 
में जिज्ञासा की भोर,यह जानता चाहा,. कि यह एक शरीर से 
दुसरे शरीरों में कसे भ्राता जाता है, तो ;-मगवान्‌ कहने लगे- 
“धुन !-यह्‌-जीव कहीं प्न्यत्र-से थोड़े ही/घाया है॥ ० यह/मेरा 


जीव किस प्रकार शरीर से भ्राता जाताहै १२३ 


"हो अरा है। जेसा मैं सनातन हूँ, वेसा ही यह मेरा अंश जीव भी 
सनातन है। मेरा अंश बेट गया है ।” 
` ग्रजुन ने कहा-“भगबम्‌ ! घाप में से बंट केसे गया? 
आप तो प्रविभाज्य हैं ।” 
_ भगवान्‌ ने कहा--“हाँ, यह बात तो सत्य है, कि मैं श्रविः 
भोज्य हूँ । झाकाश के सहश परिपूर्ण हूँ । मेश विभाग नहीं हो 
सकता । किर मो जसे आकाश में घटाकाश, मठाकाश के रूप में 
'भाकाश, महाकाश से मिन्न-सा प्रतीत होने लगता है, उसी प्रकार 
में सम्पूर्ण चराचर भूतो में विमछ-सा प्रतीत होता हूं” 
| अजुननै पूछा-"विभक्त से होकर क्या अकेले ही झप 
“दुसरी योनियों में चले जाते हैं ?”' 
` भगवान्‌ ने कहा--“सो मी बाति नही मे इस विगुणमयी 
अकति के सहारे, इंस माया-में स्थित होकर मन और पंच ज्ञाने- 
दियो के'सहित एक शरीर सें/दूसरे शरीर में चला जाता हैं । 
जब तक शरीर मे जीव संज्ञा है, तब तक पंचप्राण दश इन्द्रियाँ 
“धोर भ्रंत:ब रण के सहित ही रहता है। जहाँ भी जीव जायगा इन्हें 
साथ ही लेकर रहेगा । जसे जीवात्मा ने एक शरीर को त्यागकर 
“दूसरे शरीर में जाने की इच्छाको तो वह धन्तःकरण तथा 
इन्द्रियो को ` साथ लेकर ही जायया | पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
पमेन्द्रियां मन बुद्धि और प्रहार तथा' पंचप्राण. ये इसका साथ 
छोड़ते नहीं | इन्ही के कारण तो चेतन्यांश की जीव संज्ञा है।” 
भजुन ने पूछा--स्थूल शरीर तो यहाँ पडा ही रह जाता है, 
उसमें राख, कान मुंह नाक, हाथ, पर भादि इन्द्रियां भी उंयों की 
“रयो बनी ही रहती हैं।” छि पे 
भगवानु ने कहा-- जिन्हें, छुम आ्राँख, कान, झाणादि कह 
“रहै हो, ये इन्द्रियों के गोलको हैं इन्द्रियों के रहने के स्यान 


१२४ श्री भागवत दर्शद भागवतो'कथा, सण्ड ७६ 


मरोसे हुँ । इन्द्रियाँ तो सूक्ष्म रूप मे इनमें रहतो हैं। जिन्हें तुम 
चमकती पास ममझ रहे हो; चाम्तव में वे, चकष, इन्द्रिय री.गोतरु 
हैं इसमें की सूक्ष्म उग्द्रिय शक्ति तो जीव के साप चली जाती है, - 
नमी यह निर्जीब-व्यय बन जाती है। जसे पुष्प है उसरी सुगंध' 
को वायु ले जाकर दुभरे स्थान पर छोड देती है। ऊपर मे देखने 
पर कोई यह नदी कह्‌ सकता, वायु इसमें से किसी वस्तु को लेकरा 
भग गयी । इसी पवार यायु जमे;गन्ध को लुरके से उड़ा ले जाती 
है उसी प्रझार जीव भोतर बाहर, कम तथा ज्ञान को इन्द्रियों को 
प्राणों को लेक्र दूमरी देह में जाता. है 1: जाते समय ;पहिन्नी देह 
को छोड़ जाता है भोर इस प्रस्तुपों के साथ दूधरे ;शरीर में प्रवेश 
कर जाता है । क्योंकि वह ईश्दर है देह का स्वामी है, क्षेत्रज्ञ है." 
अजु न ने पूृछा--“इन वस्तुप्रों:को संग ले भी,जाता है प्रौर 
उसे कोई,, देख भी नही सकता यह क्या वात है 2". .. ” >> 
सूतजी कहते हे--“मुनियो !:ध्रजुन के इस - प्रश्न का मगवानु ' 
जो उत्तर देंगे उसका वणन मे'ध्रागे करूँगा ।'' टर 
१०५ ब हव्य” गए नता वी 
जब तजि, एक रारीर-.जीव_ अन्यनि में जाबै । 
तब अपने ई संग इन्द्रिय मन लै जावे || 
करमेनि के.,अबुतार ' वहाँ - योगानि कू ओोगत। 7. 
देह पुरी में शयन करें. सो पर कहावत॥ 
- वायु गन्ध थल जब तजहि, गन्ध, संग लै जात॑ हैं। " 
वैसे देही तन्‌. तजे, करनहु. संग, लगात हैं ॥ 
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` जीव को आते जाते केवल ज्ञान नेत्रों 
` - + चाले ही देखते हैं 


FR RE 

` शरोत्रं चढ्नु; स्पर्श च रसनं घाणमेव च। 

. 'अधिष्ठायं मनश्चायं ` विपयाचुपसेवत ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थित घापि युञ्जान वा गुणान्त्रतम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 

(-श्री मा० गोऽ १५ प्र० ६, १० इलो० } 

ई छप्पय 

- = सव विषयनि कू जीव स्वयं ई भोगत चाही । 

आश्रय, 'करननि करै करे उपयोग सदाहीं॥ 

जत्रो, घुननो ' चहे श्रोत्र तौ वह पुनि लेगो। 

देखन चाहे बस्तु चक्ष, तो वह णलि लेगो॥ 
रस चसिवो “चाहे जबाह; रतना तो रस लेइगो। 
परस सूषनो /जब चहे, तचा याक त खाइगो॥ 


ॐ यह जीवात्मा श्रोत,चक्ष , त्वचा, रसना, घाण भौर मनको 
प्राय करके इनसे द्वारा विषयो का सेवन करता है ॥९॥ 

इम शरीर'छोडते को, शरीर में,: रहते को, भोग भोगते को प्रौर 
पुणो में रहते : को, रज्ञोनी जन नही देखते 1. ज्ञान-वक्ष,-से केवल जानी 
पुरुप देखते हैं ।। १० 5 en 


१२६ श्री मागवत दर्शन भागवतो कथा, सशड ७६ 


जब जीव का प्रकृति के गुणों के साथ सम्बर्ध हो जाता है 
तो वह प्रकृतिस्थ पुरुष कहलाता हैं। वैसे पुरुप तो निःसंग है 
वह न कर्ता है न मोक्ता है॥ फिर भी प्रक्कति' के संसग के कारण 
प्रकृति जन्य उपकरणो.द्वारा. भोर प्रकृति से ही उत्पन्न भोगों 
को भोगता हुआ प्रीत ' होता है; उसे, कर्तृत्व का मिथ्याभिमान 
हो जाता है, उस मिथ्यामिमान के ही कारण उसे छोटी-बद्दीः 
ऊँची-नौची योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष प्रकृति के 
मंडल को पार केर गये हैं, प्राकृत गुणों से ऊपर उठ ' गये हैं, वे 
न तो अपने को कर्ता ही मानते. हैं और न उनमें मोक्तृत्वपने का 
ही श्रभिप्रान..रहता है,। प्रकृति के संसग से_ ही नित्य मुक्त शुद्धा 
पुरुष थ्रपने को बद्ध मानने लगता है,_मोगों की वापनायें ही उमे 


जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाती फिरती है 
वास्तत में ध्यान पूवर्क देखा जाय, तो भोग कौन करता है। 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पाँव कर्मेन्द्रिय, हैं एक मन हैं, प्रौर भोगने के 
विषय शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पशं ये पाँच हें। कान भच्छे- 
अच्छे शब्झों को सुनमा ,चाहँते हैं । आँख भ्च्छे-अच्छे सुंदर सुरूरों 
को देखना चाहती हैं ।. रसमा-जिह्वा-सुंदर . स्वादिष्ट रसो को 
चलना चाहती है-1 भ्राजैद्धिय सुंदर युयंधित पदार्थो. को यूंघना 
चाहती है । खचा इन्द्रिय सुंदर, मृदुल गुदगुदी सुखद बतुधों 
का स्पर्श चाहती है । इर्द्रियाँ भोक्ता हैं, -श्रोर विपथ मोजन हैं। 
व्रास्तव में देखा जाय तो इन्द्रियाँ भोका नहीं हैं, _ वे तो भोग की... 
उपकरण मात्र हें। यदि मन न हो तो, इन्द्रियों में भोगने की 
सामर्थ्यं ही न रहेगी । (हमारा मन यदि कहीं अन्यत्र है, च्‌, 
इन्द्रिय से उसका संयोग नहीं है, - तो श्राँले खुली रहने पर मो“ 
देखते हुए मी-हम देख नहीं सकते । इससे सिद्ध हुआ कि भ्राँखें 
जो सुरूप कुरूप को देखती हैं, वे मन के सहयोग से ही देखती 


जीव को श्राते जाते केवल ज्ञान नेवों-वाले ही देखते हुँ १२७- 


हैं। यायों कहना चाहिये किमन ही चक्ष्‌ र के द्वारा देखता है ।' 
प्रकेली भ्रांखों में देखने की क्षमता नहीं । इसी प्रकार समस्त 
इन्द्रियों के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिये । मन भी स्वयं नहीं' 
देख सकता। मन तो जड़ है वह वेवारा क्या देखेगा। जब तका 
जौवात्मा उमको श्रनुमति -न देगा। बहुत से लोग कहते हैं जल 
का यन्त्र पानी निकाल रहा है। गमन का गन्त्र दौड रहा है। 
यन्त्र में स्वयं पानी निकालते की या दौड़ने की शक्ति नहीं, जब 
तक कि उस कोई चैतन्य चलावे नहीं, घुमावे नहीं । बिना चतन्य 
के जड में क्रिया होना संभव नहीं । है 
माया विद्या प्रथवा प्रकृति तव तक कुछ भी करने में समर्थ 
नही जव तक जीवात्मा मिथ्या ज्ञान कै वशीभूत होकर भपने को 
कर्ता न मान ले। जब. उसमें कह त्व भोवदृत्व मिथ्यारोप हो 
जाता है तब वही बद्ध जीव कहलाता है झर वही मन, इन्द्रियों: 
तथा प्राणों के द्वारा प्रकृतिजन्य भोगी का सेवन करता है। 
यद्यपि वह रहता शरीर में ही है; शरीर में वह न रहे, तो शारी- 
रिक एक भी क्रिया, संभव नहीं। किन्तु शरीर में रहते हुए भी 
भश्ानीजन -न तो उसी जीवात्मा को देख सकते हैं भौर न उके 
मोग के उपकरणों-मन,' प्राशों तथा' इस्द्रियों को-ही देख सक्ते 
हैं। हाँ, तत्तज्ञानी विवेकी पुरुष इन चर्म चक्षुओं से नहीं-ज्ञान 
की से वश्य इन सब को देख लेते हैं-भर्थात्‌ अनुभव कर 
1 . 


_ सुतजजी कहते हैँ--“मुतियो !* पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र श्रौरः 
क्षेत्र, जीव भोर माया, क्षर प्रौर भ्रक्षर इनका प्रसंग जब छिइ 
गया तो भगवान्‌ ने कहा--मैं इन दोनों से परे हुँ। में न पुरुष 
हन प्रकृति है,. इन दोनों का स्वामी: इन दोनों से विलक्षणः 
पृष्योत्तम ह|" 2. 


१३८ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, सएह ७३ ' 0 


भ्रजुम ने पूछा--/जब श्राप भगवान्‌ ! पुरुषोत्तम हो, ब्रह्म 
हो, ईशर हो, परमात्मा हो कुछ करते घरते नहीं | खाते पीते 
नही, तो विषयों का भोग कीन करता है वस्तुम्रों का स्वाद कौन 
लेता है?” 

भगवान्‌ ने कहा--“जीवत्मा विषयों का भोग करता है ?” 

प्रजुन ने पूछा--/जीवात्मा को तो हमने मोग करते देखा 
नही | मोग तो शरोर द्वारा शरीरों में रहने वाली इन्द्रियों द्वारा 
होता है, भूख प्राणों को लगती है, जब भोज्य पदार्थ खा लेते हैं. 
तब तृष्ति हो जाती है स्वाद चलने की इच्छा रतना को होती 
है। स्वादिष्ट पदार्थ खा लेते हैं रमना एप्त हो जातो है, मन में 
आता है, प्रमुक स्थान में चलें । वहाँ जाकर मन संतुष्ट हो जाता 
है, तो हम समभते हैं, विषयों का भोग मन, इन्द्रियां तथा प्राण 
करते है I 

भगवान्‌ ने कहा--“प्राश, मन तथा इन्द्रिया उपकरण हैं, 
-उनके द्वारा भोगता तो जीव ही है । मागं को पुरुष पार करता है, 
किन्तु किसी वाहन द्वारा करता है। इसी प्रकार यह जीवात्मा 
कानो द्वरा आँखो द्वारा, स्पर्शद्रिन्य द्वारा, जिह्वा द्वारा, नासिका 
द्वारा तथा मन के द्वारा स्वयं ही विषयों का भोग करता है।” 

जब एक शरीर को छोड कर जीव दूमरे शरीर में जाता 
है तब भी इन्द्रियों और ग्न्तःकरणा तथा प्राणो को साथ लेकर 
उस शरोर को छोडता है। जब दूमरे शरीर में प्रवेश करता है 
तव इनो साथ लेकर ही प्रवेश करता है। जब शरीर में स्थित 
रहता है तव इनो साथ लेक्रर ही स्थित रहता है, जब विषयों 
का भोग करता हैं, तब भी इनके ही द्वारा भोगो को भोगता है। 
कमो इसका सत्वगुण बढ़ जाता” हे कंभो रजोगुण कमी तमो- 
"गुण । रहता है सदा गुणो से ही संयुक्त । 4 ह 


जीव कोश्मातेःजाते'केवल ज्ञान नेभों वाले ही देखते हैँ १२६ 


श्रजु न ने पूछा--“यह शरीर" तो हमें दिखायी देता है। 
इसके चर्म,रस, रख,नमांस, मेदा, अस्थि, न्युक्रादिल्तमी वस्तुएँ 
दौसती है. “किन्तु अह -जोवात्मा नहीं दिखायी देता1 ज्यह जब 
शरीर का, परित्याग: करता है,'तो छिपकर महीं ज्ञाता सबके 
सामने शारीर त्याग कर ३ जाता, (फिर भी यह दीखता क्यों 
"महीं है FS अर 1 प्र 


भगवान्‌ ने कहा अज्ञानी जीवों को आँखों पर अज्ञान का 
'पर्दा पड़ गया है, जड़ता का जाला छा गया है! जिन आँखों में 
जाला छा जाता है, वे दूमरों को तो बड़ी-बडी दिखायी देती हैं, 
“किन्तु वे भाँखें स्वयं देखने में समये नहीं होती । उनकी देखने को 
“शक्ति विलुप्त हो जाती है । किन्तु कई तत्वदर्शी विशेषज्ञ शान- 
सयो अंजन लगाकर उस जलिक्कोक्राट दे तो उसे दिखायी देने 
गता है। इसी प्रकार श्ज्ञानो पुरुष तो इस जीवात्मा को भाते- 
'जाते शरीर में रहते भौर विषयों को मोगते हुए भो देखने में 
"मसमय होते हैं, किन्तु जी ज्ञानो पुरुष हैं, जिनका प्रज्ञान नष्ट हो 
`या है, ऐसे पुरुप-इन चर्म चक्षझों से नही-शान चक्ष्‌ भो से देख 


'सकते है। बै ही तस्वज्ञान द्वारा जीवों की उच्चावच गतियों को 
जान सकते हैं ।” 


भजुन ने पूछा--“शानीपुरुष ज्ञान नैश्रों द्वारा इसे कंसे 
देखते हैँ १ ko < 


सूतजो कहते है-“मुनियो ! अजन के इस प्रश्‍न का उत्तर 
भगवान देकर अपनी दिव्य विश्ूतियो का जैसे वर्णन करेगे, उस 
ह को में झापसे आगे वर्णन १ खगा, माशा हे आप उसे समा- 


श रि होकर श्रवण करने को कृपा करेंगे ।” 


१३० ; श्री भगवत दर्शन.मागवती कथा] खण्ड ७६ 7० 





e <ह॥ है 5२०२ 5 छुष्पय कर "बाद 0 bs ह 
देखत-देखत जीव एक तन «ताजिक जावे], ` 
देखत-दैखत : एक ` देह `ते! दुरि: आवै ॥ 
इस्थित हैं के देह शुननि के सोगनि''भोगे| ' 
आश्रय इखिनि करे विषय - सुसर ताज सेजोगे॥ 

फिरि हु अज्ञानी पुरुष, जानत वाकू है नहीं।' 

, ज्ञान रूप जिनि नेत्र है, परहिचानत जानी वढी! 


` सबमे भगवान्‌ का ही तेज प्रकाशित 
५ हों रहा है 
dee] 
यतन्तो :योगिनश्चेनं पश्यन्त्यातमन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो ` नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रेमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि मांमकम्‌ |} 
= गमाविक्य" च , भूतानि . धारयाम्यहमोजसा । 


> पुष्णामि चौषधीः सर्वाः; सोमो भूत्वा रसात्मरः॥® 


गनि 181१0 [श्रो-मग० गी० १४ भण १४ १२,१३ इलो०) 








कैर नित्य, जो. जतन ,योग्रिजन वे _ई -जागें। 
इस्थित हियमें रहे. _ताहि वे ई पहिचामे॥- - 
होवे अन्तःकरन शुद्ध तय जानत जोगी । 
`¬ चाहम अम्याप्त करै नहि, विषयनि मोगी ॥ 
` - योगी; ।जो न. अभ्यासवश, ` आत्म-तप्व 'कूँ ' जानते । 
केर सले अभ्यास हू, अज्ञ न ताहि पिचायते॥ 


% योगी पुरुष भपने प्राप मे .स्थित इस भ्रातमा को प्रयत्न पूवक 
हैं, भोर शुद्ध चित्त चाले प्रशानी, प्रयत्न करमे.पर मी इसे नहीं 


३३२ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ७३ 


तीबात्मा इस शरीर में ही रहता है, वह भत्यन्त सुक्ष है, 
चह हृदयकमल में निवास करता है। योगिजन उसका साक्षात्‌- 
कार'करते.हँ। उपासना करंते-करंते जिनका 'भन्तःकरण विशुद्ध 
चन गया है, ऐसे सदाचारी:संगमी उर्पासंक ही जीव का साक्षात्‌ 
दर्शन कर सकते हैं। बिन्तु जिनका 'भन्तःकरण शुद्ध नहीं हुमा 
है, वे भ्रशुद्ध भन्‍तःकरण वाले कितना मी प्रयत्न करें भात्मा का 
साक्षातुकार नही कर सकते॥ वे जीव को देख नहीं सकते! 
जीवात्मा 'या परमात्मा'का दशन इन 'चमचक्षुओं से नहीं 
होता, वि धो ज्ञान के :दिव्यचक्षू रों सि-दिव्य एीष्टस्से'देखे जा 
सकते हैं। -,- *,,; to 
जो धोती मैली.है, कोयलों के-मल-जमने -से बह-अत्यन्त काली 
हो गयी है, उस पर यंदि श्राप लाल, पीला, .हुरा,रग. बढ़ाना 
चाहें तो कमी न चढ़ेगा । यदि आप “उस पर (रंग चढाना चाहते 
हैं, ती।पहिलेःही उस रंग में डुब्ने को अयत्नेन म कीजिये. पहिले 
“उसे रेह का मिट्टी से 'सज्जी से बार-बार घोइयै । निचोढ़ कर 
उधके मल को निकाल दो जिये.धुनः सज्जी लगाइये पुन: पछारिये 
घोइये, निचोडिये 1 इन क्रियाभां को तब ,तक करते रहिये जब 
तक यहे'स्वच्छ-मल रहित“निमल-विशुद्ध न बन जाय। जब 








देख सकते वा? १॥ ड गग 
वेज मूर्यं में;स्थित होकर अखिल जगत्‌ को -उदूमासित करता है 
ओर'जीतेन चन्द्रमा तया-्रग्नि मे स्थित, खसे तुम “यहो समझी कि 
यह मेरा 'ही तेज है (१२२1 
-मैं हो पृथ्वी मे प्रविष्ट होकर आपने ओज से समी घराघर प्राणियों 
वो धारण करता हूँ, रस स्वरूप चन्द्रमा बनकर समो धरोषधियों को 
भ्वुष्ट श्रता हैं 11३1 


सबमें भगवानका ही; तेज प्रकाशित हो रहाहै १३३ 


६३ 
निमेस. वस हो गया, फिरा: उस पर जो रंग चढ़ाझोगे वही चढ़ 
_पगा। जब तक मल उसके प्रत्येक सूत्र में व्याप्त है तब तक तक' 
उप पर दूसरा रंग;चढ्ना भसंमव है । 
इतीर जिन्होंने शोच, संतोष, तप स्वाष्यायादि द्वारा 
उपामना:मागोसे अ्रन्तःकन्ण को विशुद्ध नहों बना लिया, तब क्त 
चास मन्त्र जफकरे; कितना भी वेद शाख का पारायण' करें' 
ऊहे सिद्धि न होगी विद्या, घन और शक्ति ये अच्छी वस्ते हे, 
फु शुद्ध अन्ड:फरणा, वालों को विद्या हीं ज्ञानदायिनोः होगी । 
हैदे अमत करण-बालों का ही - धन परोपकार, दान, पुण्य तथा 
पज्ञादि शुभ कार्याः मेंव्ययःहोगा ।. शुद्ध प्रन्तःकरण वालो की 
शक्ति हो, दूसरे. के संरक्षण करने में लगेगी । इसके' विपरीता 
भैशुद्ध प्रन्तःकरणवालोः को आग्यवश' विद्या आ भी गयी तो 
उसका, उपयोग'वे वाद विवादों में ही करेंगे। ऐसे पुरुषों पर धन 
२ भा गया.तो उसको दुराचार; व्यभिचार, मादकद्व्य पानादि 
कायो में ही व्यय करेंगे । ऐसे भशुद्ध भ्न्तःकरण' बाले- यदि 
राक्तिशाली:मी हो जायो तो" उनकी शक्ति परपीड़न में हीः व्यय 
होगी। [ET STS i 
मोन, ब्रह्वाचयंव्रत; ` वेदाध्यन, तपस्या, स्वाध्यायः स्वेधस- 
पिन, शास्रोय व्याख्या, एकान्तवरास, मन्त्र, जप तथा भष्टासु 
ग की: अंतिम स्थिति समाधि ये सब कार्य मोक्ष देने वाले हु 
किन्तु ये शुद्ध साधन - उन्ही को सुक देने में समय होगे; जिन्होंने" 
अपने न्त;कर्ण को! इस्द्रियों को संयम द्वारा विशुङ बना लिया 
, किन्तु जो ग्रजितेन्द्रिय हैं, मलिन" भन्तःररश वाले हैं 'उतके 
येये ही शुभसाधन खाना पोना चलाने के साधन बन आते 
ह;'जीवन' निर्वाह की वृत्ति व्यापारम्मार्ता-यन जाते हे। प 
समस्त साधनों के लिये भन्तःकरण'को शुद्धि ९ २ 


१३४ श्री भागवत दर्शन भागवदी कथा, खण्ड छँदा 


` अन्तःकरण की शुद्धि एक जन्म में नहीं," होती, वह संशुदि 
अनेक जन्मों तक सावधानी,से संयम पूर्वक साधना करने मै भाती 
है। लिन्‍्होंने बहुत जन्मों तक तपस्या, यज्ञ, दान, धर्मादि "शुम 
कर्म विये हैं । निरन्तर शुभ कर्म करते-ऋरतेजिनके पाप क्षोण 
हो गये हैं भ्रन्त:फरण विशुद्ध बन गया है, ऐवे क्षीणपार पुरषो 
का जन्म पविध् कुल में, घामिक श्रोमानों के कुत में भयवा 
योगियों के कुल में होता है । ऐसे उपासक घामिक पावन कुल में 
जन्म बड़े भाग्यशालियों का होता है । 'वंश_ परम्परा का' प्रमाव 
जीवन में अवश्य होता है। जिन्होंने जन्मान्तरो में साधना की 
की होगी, उन्हीं -का जन्म विशुद्ध कुल में होगा धोर वे बाल्यकाल 
से ही संयम सदा वार पूर्वक -उपासना में प्रवृत्त. हो जायंगे भौर 
उनको जीवन के साथी भी, वैसे ही पावन “पुरुष "मिलेंगे ॥ ऐसे 
ध्यान, धारणा करने वाले शुद्ध भ्रन्तःकरण के पुरुष ही प्राते' जाते 
जीव को ज्ञान दृष्टि से देख, सकते हैँ ।-यह बात इस :दष्टान्त से 
सिद्ध हो जायगी 15." > तः विद्या $) 7 1 

' ८ मद्र देश के एक -श्रश्चपति नाम" के राजा थे7। वे; गायत्री देवी 
के परम उपासक थे । भक्त चार प्रकार के होते हैं प्राते, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी भीर, ज्ञानो । दु.ख निशृत्ति के लिये-भेक्ति करनेवाले, 
मोक्ष की जिज्ञासा से भक्ति करने वाले, ज्ञाननिष्ठ हो हर भग” 
चानु की भक्ति-करने वाले रोर किसी - कामना. विशेष से=प्रपनी 
कामना की पूर्तिके निमित्त-भक्ति करने वाले । सो राजा भर्यार्थी 
भक्त थे। राजा के कोई- सन्तान नहीं थी । इसीलिये -राजा ते 
कामना से पवित्रता पूर्वक गायको देवी का अनुष्ठान किया ) पते 
राजा बढ़े धमरिमा थे। वे ब्राह्मणों के मक्त, सत्यत्रत, जितेखिय, 
याज्िक, दाता, चतुर, सर्वश्रिय,- क्षमावानु, प्राजिमात के हितेपी, 
रान्ठ दान्त तथा ;तितिक्षु थे |. वे मिताह्दार रहकर ब्रह्मवय ग्रत" 


सबमें भगवान्‌ का ही तेज प्रकाशित हो रहा है. १३४ 


को घारण करके: सावित्री देवी की उपासना करते झौर एक 
“हेन गायत्री मन्त्र से हदन करके सार्थकाल में एकवार मिताहार 
कत) इस प्रकार १८. वर्षो तक वे सावित्री देनो को उपासना 
करते रहे । 

५ उनको उपासना से गायत्री देवी प्रस हुई राजा को प्रत्यक्ष 
सन देकर वर माँगने को कहा राजा ने कंहा--माँ मैंने वंदी 
३ लिये घ्रापकी उपादना बी है। मुझे वंश बढ़ाते वाले पुत्र 

I” उ 


“' सावित्री देवी ने कहा--“जांग्रो तुम्हारे कुल की कोति बढ़ाने 
वाली एक कन्या होगी)» -_ 5 ड 
जाने कहा--“माँ 1 कन्या तो दूसरे कुल की श्री बृद्धि 
करने वाली होती है। मुझे तो पुत्र को मिलाया है” * 
भगवती गायत्री ने केहा-- वह कन्या साधारण नहीं होगी । 
ही दारा उगय कुल बी बृद्धि होगी और दोनो कुल दी कोति 
र में व्याप्त होजायगो 175 - | र 1. 
जगन्माता सावित्री'कां वर सत्य हुमा । कमल नयनी 
वे की साकार सूति; सस्त सद्गुणो की खानि सावित्रो देवी 
केही अंश से राजा के' एक पगरी हुई। वेदक ब्ह्मणों ने उपक 
जाम सोवित्रो रखा । जसे शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की रिरो बढ़ते- 
जने पिमा के दिन पर्ण हो जाती हैं, वेसे ही राजकुमारी 
विनर सोलह वर्ष की हो गयी । १ ०.1 
> + षेये दिनों की ऐसी प्रथां थी, कि वर पक्ष के लोग स्वयं कन्या 
क पिता के समीप कन्या को रयाचना करमे माते थे। 'झिन्तु 
पतितो की याचना करने महाराज मश्वपति के समीप कोई 
निक मही भाया । सबै राजा हे कन्यो से कहा--पुत्रि! 
भव कोई याचक भाया नेहीं। स्वयंवर करने में फसह & 


१३४ श्रो मागवत दर्शन भागवती कथा; खण्ड ७४:: 


बना रहती है, प्रतः तू स्वयं ही जाकर श्रपने योग्य वराकी सोग 
कर ला 1” यह कहकर राजा ने मन्त्री पुरोहित साथ. कर दियेः 
कुछ सेवक सेनिको के सहित सुता को; विदा क़र,दिया। ५ 
सावित्रो तो बडी सदाचारिणी, सुशीला, साध्वी घम परा” 
यणा थो, झतः उसने राजधानियों मेः राजकुमारों की खोज 5 
करके तपोवनों के शातवात्तावरण में रहने वालि०तपस्वियों: में 
वर की खोज-की । जहाँ तपस्या/में निरत ब्रहापिगण तया बहुत 
राजपिगण निवास करते थे । bn 
,उसी-तपोवन में शाल्व-देश'के दयुमत्सेन .नाम के एक राजपि 
तपस्या करते थे, उनका राज्य शत्रुओं ने'छीन लिया'था, उगके 
चित्राश्व नाम का पुत्र था भरत; राजयि, स्वयं।'अन्धे'हो गये थे, 
कुमार छोल था प्रतः बे-पत्नो पुत्र के ,सहित वनवास करते थे ।' 
पुत्र भी १८ वर्ष का-हो गया था । वह सुन्दरता: में अ्रनुपम था। 
वह शूरवीर जितैन्द्रियः धमे- परायण,, सत्यवादी, सुशील, उदार. 
दानी, प्रियभाषी, तथा प्रियदशन था सार्विश्री/ने उसे.ही भपगा 
पति.वरण कर लियाजः्मन ही -मन-में उसे- (पतिः रूप मैं वरण 
करके वह चुपचाप पित्ता कै समीप लौट शायी (६-५ ५ ४ « 
जिस समय साविधी-लीटिकर श्रपनी- राजधानी में श्ययी उस 
समय. उनके पिता महाराज प्रश्वपति नारद जी से बातें कर रहै. 
ये | पुत्री ने दोनों को प्रणाम. ,किया ।-, नारद ज़ी-ने पूछा गर्द 
बच्ची किप्तकी पुत्री है ?” Ms 00 
महाराज ने कहा--“मगवन्‌ !-यह, घापकी ही बच्ची दै । 
-- नारदजी ने-पूछा--“बच्ची तो विवाह योग्य है, प्रभीः तक 
श्रापने इसका विवाह नहीं किया ?”” न हु $ 
- “राजा ने कहा--“मगवन्‌ ! इसी की मुझे विता है; इसी लिये: 
मेंतें.इस मंत्री पुरोहित के सहित. भेजा-था |. मब.यदी बतावेगीः 


सबसें मगवानुःका हो 'तेनः प्रकाशित हो रहा हँ १३७. 


इसने किंस राजकुमार को 'वरण किया । बेटो.! बता दे तेने किस' 
राजकुमार को अपने योग्य समझा ?” 
1 ,लजाते हुए राजकुमारी ने कहा--“पिताजी ! मेने शाल्वा- 
घिपति राजधि दयुमत्सेन के पु् राजकुमार चित्राश्च को अ7ने 
योग्यसमझा है।”? ' 

`राजा ने नारदजी से पूछा--/'भगवन्‌ ! आप तो इन राज्पिए 
को जानते ही होंगे-??':, १. 
'' नारदजी ने कहा--"हाँ, - में इन राजपि को भली भातिः 
जानता हुँ। बड़े सदाचारी यशस्वी तपस्वी हैं ये श्रधे हो गये 
धे। इनको पुषःछोटा था। शब्रुभो'ने'इनका राज्य छीन लिया 
है, ये राज्यपाट से विहोन होकर वन में तपस्या करते हैं। इनका' 
तहका सर्वसद्गुण ।संपन्न'हे । इसे श्रम्मों से बडा प्रेम है, प्रश्ोके 
चित्र बनाया करता'है इसी लिये उसका नाम चि्राश्वः है । वास्तवः 

तो उसको गुणालय. कहना चाहिये; क्योंकि कोई भी सद्गुणाः 
ऐमा नही जोः्उसमें नहो। उसके माता-पिता सदा सत्य भाषण 
ऊरते हैं, प्रत:-यह-भी सदा सत्य भाषण करता,है धतः वतवांसी' 
शपियों ते उसका;नाम सत्यवान्‌ रख दिया है। सत्यवान्‌ ' गुणों 
की सानि है, आपकी पुत्री भी अनुपम सुदरी तथा परम गुण- 
हि क जाडो तो सवेथा झनुकूल ही है, किन्तु एक बहुत बुगी' 

तिहे।! . न 
' राजा ने पछा--/वह कौन-सी बुरो बात है ?” 

` नारदजी न कहा--/वह राजकुमार अल्पायु है, भाज से' 

+ एक वर्षे पश्चात्‌ वह मर जायगा झतः राजकुमारी को 
उसे छोड़कर डिसी दूसरे राजकुमार का.वरण,करना चाहिये ।” 

' राजा ने तथा'नारदजी-ने कन्या को बहुत. समझाया, किन्तु 
रह मानी हो नहीं । उसने कहा--/पिताजी 1. एक वस्तु का दानः 


२३६ शरो मागवठ दर्शन भागवती कथा, खण्ड ७६ - 


(एक हो बार होता है, कन्या दान एक बार ही होता है, पिता की 
सम्पत्ति का पधी डालकर वेंटवारा एक ही बार होता है। मैंने 
जिसे एक बार पति वरण कर लिया है, उसे मे छोड नहीं 
सकती ॥" 
राजा प्रश्चपति जौ मे नारदजो की सम्मति से सावित्री का 
विवाह सत्यवान्‌ के साथ कर दिया । रये राजा दयुमत्सेन ध्रपनी 
सर्व सदृगुणा सम्पन्ना वधू को पाकर सपत्नीक बड़े हा प्रसन्न हुए । 
-साविधी भपने राज्य भ्रष्ट सास ससुर की सदा सेवा में सन्नद्ध 
रहती । अपने पातिव्रत के प्रभाव स उसने पात को, सास, ससुर 
का ्रपने वश में कर लिया था । वे असे ध्राणों से भो अधिक 
“प्यार करत्ते । 
नारदजी का बताया हुआ समय भाया, तो सावित्री ने तीन 
'दिन-बिचा कुछ खाये पोये तीन दिन का निराहार ब्रत''किया । 
चोषे दिन-जो सत्यवाव की मृत्यु का दिवस था--वह अपने सास 
ससुर और पति की प्रनुमति से सत्यबानु के सांथ फल फूल और 
कुश समिधा लेने वन में गयो । फल फून एक “टोकरी में भरकर 
जब बह समिधा काटने जगे, तव उसके सिर में बड़े जोरों' की 
को पीड़ा हुई । सावित्री समझ गयो, उसे शोधे ही उतार लिया । 
वट को छाया में वह झरने पति के सिर को 'गोदी'में रखर्कर 
शवः शर्में: दबाने लगी | तभो उसने देखा हाथ में पाश लिये एक 
काला पुरुष ब्रा रहा है । बसे देवता साधारण लोगो को दीखते 
नहीं । किन्तु सावित्री सती, साध्वी, तपस्विनी तथा समस्त सद्‌- 
गुण सम्पन्ना थी 1 .उप्ते यमराज के प्रत्यक्ष दशम हुए । उसन 
पूछा--"हे देव ! भाप मनुष्य तो हैं नहो कोन है?" ह 
यमराज ने कहा-?-“मै यम हुँ, तुम्हारेनपति का' समय पूरा 
महो गया है में उसे लेतेःमाया हूँ? £17 551७१ 7? 
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सावित्री ने कहा--"देव ! मेने तो ऐसा, -सुना,है, जिनकी 
मृत्यु सन्निक्षट होती है उन्हें भापके दूत लेने राते हैं। भ्रापने प्रपने 
यमदूतों को न भेजकर स्वयं ही कष्ट क्यों किया ?” « ३- 
यमराज ने कहा--'देवि तुम्हारा पति साधारण प्मनष्य 
नहीं। यह सत्य है, सर्वे साधारण मनुष्यों को मेरे दूत ही लेने 
“भाते हैं, किन्तु सत्यवान्‌ धर्मात्मा, सर्व रूदुगुण सपन्न तथा परम 
-रूपवान्‌ है, इसलिये इसे लेने मैं स्वयं ही श्रागा हूँ । तरा भोर 
इसका इतने ही दिन का संयोग था, प्रतः अब तू मुझे,इसे ले 
जाने दे ।'!' + 
सावित्री ने कहा-- आप सर्वसमथ हैं जो चाहे सो बरें,” 
वेसे जीवात्मा किसी को ग्राते जाते दिखायी नहीं देता, बिंन्तु 
सावित्री तो परम साधिका पतिव्रता थी, उसने प्रत्यक्ष देखा-- 
यमराज ने सत्यवान्‌ के शरीर से अंगुष्ठमात्र पुरुष फो बलपूर्वक 
निकाला प्रोर उसे पनी पाशा में बाँध लिया। उस अंगुष्ठमात्र 
"पुरुष के निकलते ही सत्वान का शरीर निष्प्राण हो गया, उसकी 
-शवास अश्वास बंद दो गयी, , उसकी, भा मंद पड़ गयी, शरीर 
क्रिया शूत्य हो गया, प्रब तक जो परम सुंदर प्रतीत होत” था, 
चह अब भयावह लगने लगा । 
` इम प्रकार सावित्री ने जीवात्मा को अंगुष्ठ के समान अपनी 
दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष देखा था किन्तु अशुद्ध चित्त वाले सर्वसाधो-. 
“रण अविवेकी पुरुष प्रयत्न करने १र भी इसे नही देख पाते | _ 
` ` सावित्री ने पातित के प्रभाव से धपते मंधुर यंचनों द्वारा 
यमराज से अपने पति को ही नहीं छुड़ा लायी पिंतु उसने अपने 
पितो के लिये सो पुत्रे, अपने लिये सत्यवाचे के झौरस से सौ पुत्र, 
“भनने ससुर की पाखो कोः प्राप्ति तथा राज्यप्राप्ति के वरं भी 
आप कर लिये). यहो पाङ्रित्रउ का -माहातम्य.था, विन्तु ,धपची 


१४० श्री मागवतःदर्शन भागवती कथा, .खण्ड ७६ 


ध्यानादि साधना द्वारा; उसने जोवात्मा को-भी अपनी दिव्यहृष्टिः 
से देख लिया ।” 

सूतजी कहतै'हँ--'“मुनियो ! जब भ्रजु'न ने यह जिज्ञासा को 
ज्ञाननेथ वाले उसे किस प्रकार देखते है” तो भगवान्‌ ने कहा 
“ब्रजु न ! देखो योगिजन इसा भात्मा का ध्यान घारणा समावि 
द्व।रा साक्षात्कार करते हैं । 

अजुन ने' पछा--"कहाँ साक्षात्कार करते है?” 

भयान्‌ ने कहा--"कहीं बाइर देखने थोड़े ही जाते हैं, वे तो” 
अपने अन्त करण में हो स्थित झात्मा का अपने श्राप में हो 
साक्षात्‌कार करते हैं । वह साक्षातृकार प्रबल साधनों द्वारा होता 
है, यम नियमों का पालन करते हे; आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
द्वारा शरीर तया मन को' शुद्ध करके समाधि- द्वारा उसका 
साक्षात्‌कार करते हैं ।'' ' 

अजु न ने पूछा--“जो मो चाहे' प्रयेत्त करके प्रात्मा का 
साक्षातुकार कर सक्ता है' ?” * नि |! 04 

भगवान्‌ ने कहा--“सिव के वश का यह काम नहीं है, केवल 
प्रयत्न ब रने से ही काम नहीं चलने का । सबसे पहिले तो'भ्रन्तः-: 
करण की शुद्धि को भत्यंत आवश्यकता है। जो श्रक्रंगेपासक हैं, . 
जिन्होंने यज्ञ, दान तपादि से झपने अन्तःकरण का शोधन नहीं किया 
है, देसे मलिन चित्त वाले विवेक शून्य, भ्रकृतात्मा पुरुप यत्न करने 
पर भी. इसे देखने में समंथ नहीं हो मकते । वह पद ऐया ही है, . 
उसे सूर्यादि श्रपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं कर सकते ।” * 

= भजजु न ने कहा--“संसार में जितना सूर्य, चन्द्र, तारागण 
तथा म्रग्नि प्रादि में प्रकाश हैं, वह प्रकाश कहाँ,से घ्राता,हें ?” 
। भगवानु ने रहा--“प्रकारावातो में जो भी प्रकार है, वह सवः 


सबमें'मगरवाव्‌ का ही तेज प्रकाशिकहो रहा है १४१ 


जमरा ही प्रकाश है। मेरी विभूत्तियों से ही यह जगत्‌ विभूतिवान्‌ 
“प्रतीत होता है 1” 
भजुन ने बहा--“विभूतियोग के प्रसद्ध में तथा अन्य 
्रमड्धों में भी प्राप ने अपनी विभूतियों का वणेत किया है, फिर 
भी में प्रापकी फुछ धन्य विभूतियों के सम्बन्ध में सुनना 
चाहता हैं ।" 
अपवाद ने कहा-“घ्रजु न ! यह वात तो मैं पहिले ही ब॒ता 
*चुक़ा हूँ, कि मेरी दिव्य विर्भूतियों का कोई भ्रन्त नहीं है, वे .विभू- 
तियाँ,भनन्त हैं। फिर भो मे तुमसे श्रपनी कुछ विर्भतियों का 
चन करता हूँ । देखो, सूर्य के तेज से ही यह चराचर त्रलोकय 
जगत्‌ प्रकाशित होता है, तथा सूय के भदर्शन काल में चन्द्रमा 
तथा भरिन द्वारा प्रझाशित होता है यह जो सूये, चन्द्रमा तथा 
“अग्नि में सम्पुर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला तेज है, उवे तू 
मभेरा ही तेज जान | मैं तेज ही नहो, सबको धारण करने दाला 
“तथा पोषण करने वाला मी.हूँ। हि 


"जुन ने पूछा--/धारण पोषाए करने-वाले ग्राप-कसेजहें ?” 


भगवान्‌ से 'कहां--/ समस्त भूतों को पृथ्वी धारण किये हुए 

“है। इस मृण्मय जड़ पृथ्ती में ऐसो सामथ्य कहाँ है, जो-सधको 
“धारण कर सके। मे ही इस पृथ्ती में प्रवेश करके देवता रूप से 
समस्त प्राणियों की वारण्ये हुएकूँ । मैंशोज सिज्रत्तवा बल 

स्से इसमें अवेशग्फरके इसको सुदृढ़ न बनाउँ, तो यह, मृत्तिका तो 
जल में हो'घुम कर शेठ लाय चयोंकि'समस्त 'ृथ्त्री जल पर ही 

“स्थित है, पुथ्जोको जहाँ-भीग्खोदो, वहींःजलाही जल 7दिखायी 
“देगा भ'जल में 'यंदिन्म घुने तो “सूस कर धरम्उघर खिक्रेभिन्न 
-हो जाय" मैं'इस पृथ्वीन्में अवेरा करके इसे मर्यादित,'रखता हूँ, 


१४९ ओ भागवत दर्शन मागवतो कथा; ख़ण्ड/७९- 


इसे समस्त प्राणियों के रहने योग्य घमाये रखता हैँ। यहणों 
पृथ्वी की धारणा शक्ति है, यह मेरी हो शक्ति है।” * 
भजु न ने पुछा--“पोपण प्राष कित प्रकार करते हैं?” 
भगवान्‌ ने कहा--“समस्त प्राणी धन्न द्वारा ही पोषित होते 
है। मन्न भोषधियों द्वारा प्राप्त होता है । जो भी पदार्थ खाये जाये 
उन सबकी अन्न संज्ञा है। जो भी खाया जाता है, सब प्रोषधियों 
द्वारा प्राप्त होता है! भोषधि उसे कहते हैं णो पृथ्वी में श्रंक्ुरित 
हीकर पत्र, पुष्प झोर फलवतो होकर पक कर विनष्ट हो जाय ! 
इसमें यक्ष, लता, टण, वीरघ, वनस्पति सभी बीज से अंकुरित 
होने वाली वृक्ष जाति के पौधे भ्रा गये। ये पोषे वेदा केसे होते 
है ? पहिले पृथ्वी में बीज बोया जाता है, जल से सीचा जाता 
है, किन्तु जब तक चन्द्रमा भपनी किरणों द्वारा अपृत रूप रस से 
उन्हें प्राध्यायत न कर दे उनका, सिंचत न कर दे तब तक पुष्टा 
करचे को शक्ति तथा सुस्वादुपना नही श्राता। 'न्द्रमां में जो 
सोमरूप रस है, जिसके द्वारा वे भ्रोपधियौं को रस देकर उनका 
पोषण करते हैं वह रसमय सोम में हो हूँ। चन्द्रमा में जो सीम 
स्वरूप पोषण करने बालां प्रमृत है, वह मेरी ही विभूति है 1” 
सूतजी कहते हैं--(मुनियों !: भगवान्‌ अपनी, विभूतियों काः 
और जो मो वर्णन करेंगे, उसे मैं-श्राप से भागे कहूँपा 1” - 
न ज ।", ' प्छुष्पय + ; इ 
7" गज में तीतिहिँ , करें प्रकाशित "वस्तुनि सग्री। 
- उसु, चन्द्र अर अगिति दिखावत बन घर नयरी ॥- * 
~ = करें प्रकाशित" जगत, सूर्य पमे हैके- इस्थित । 
“जानो 1येरो' तेज मोह तो.. होहि अकाशित॥ “5: 
४ ऐसे ही.जोः चन्द्र  मे;-आर तेज 'जो अगिनि--में ; 
,: अरजुन./ तू. यह जाति ले, तेज ; हम्नारोएसबनि, में ॥ 7 





सबमें भगवान्‌ का हो तेज प्रकाशित हो रहाहे १४३. 


जीव चराचर जड़ चेतन हैं जगमें जेते। 
घारन प्रथिवी करै रहे इस्थित भू तेते॥ 
"== पृथिवी में नहि"शक्ति अविशि हों ही पृथिवी में। 
` ` चारन सबकू करूँ सदा ई बि भूगी में॥ 
हों ही शशि मह" रस-अग्रत, बनिके सब सिचन करहुं । 
जगम जितनी ओपधी, पुष्ट सवनि नित नित करहुँ॥ 


भगवान ही 'पचाने चाले और सव कुंछ हैं 
Te 


अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 

ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्पन्न चहुर्विधस ॥ 
-सर्वस्य चाहं हृदि सचिविष्टो मचः स्श्रतश्ञानमपोहनं च। 
नवेदैथ सर्वैरहमेष वेदयो वेद्ान्तक्द्वेदबिदेव चाहम्‌ ॥& 


(श्रो०-मग०गी० १५ ध० १४, १५ श्लोक) 


छप्पय 
हो ही बतिके जठर साहि सब अन्त पचाळे। 
ही वेरवानर प्रान अपानहु सहित कहाजँ॥ 
सव देहनि में रहँ ऊष्णता तह पहुँचाउँ। 
जाते जीव जीव गिनि आधार कहाऊँ॥ 
भक्ष्य सोज्य अरु चोष्य जो, लेह्य चारि विधि वस्तु सब | 
तिनिको हों पाचन करूँ, कहें मोह जठराग्नि सव ॥ 





छ में ही वेशानर-जठराग्नि वनकर सभी प्राणियों के शरीर 
का भाश्चय लिकर प्राण झपान से युक्त हुआ चारों प्रकार के अन्न को 
पचाता हूँ ॥१४। 

में ही सभी के हृदय मे संनिविष्ट हूँ । मुभो से स्मृति) ज्ञान और 

-श्रपोहन होते हैं तथा सभी वेदों मे वैद्य यस्तु मैं ही हूँ ॥ १५11 


“न्मरगवानु हो पचाने वाले और सब कुछ हुँ १४५ 


“हम लोग जो ईख से रस बनाकर उस रस को पकाकर 
“राव, गृह, शवकर, बूरा, चीनी, खांड और मिश्री आदि मधुर 
पदाथ बनाते हैं, उसके लिये कितने उपकरणों की झावश्यकता 
होती है। आगं जलाने को भट्टी, ईंघन,अग्नि, कढाई आदि छोटे 
बड़े बहुत मे पात्र छानने को छन्ना चलाने को कड़छी, मैल 
"निकालने को पृथक्‌ पात्र और न जाने क्या-क्या डालने को 
“चलाने को, सुखाने को गुदने को सामग्रियाँ चाहिये तव कहीं 
जाकर ये वस्तुएं बनती हैं, किन्तु पेट में न जाने कौन-सा देवता 
`वठा है, कि उसमें जो पदार्थ खायां जाता है उस खाये हुए पदार्थ 
को पक्राकर पेट में हो उसका रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, 
“अस्थि, वोर्य धौर भोज इन वस्तुप्रों को कौन, बना देता हे। 
हांथो का भले ही बड़ा उदर हो या चीटी का छोटा उदर सभी 
में ये वस्तुएँ पककर वन जाती हैं, भीतर कोई कढ़ाई,करछुल 
"या पात्र भो दिखायी नहीं देते। जलती हुई अग्नि भी दिखायी 
'नहीं देती जिस परं पकाकर रस रक्तादि घातुएं वरमाई जाये । 
-उदर में जलती हुई अग्नि में, माता के गर्भ में-उदर के भीतर- 
“बहुत दिनों तंक बच्चा वास करता है, वह जलता नहीं । उलटे 
“उस अग्नि के समीप ही उसका पालन पोषण 'होता-है। केसी 
:विचित्र बात है, एक ओर तो भट्टी जल रही है, उसी के समीप 
«कामले निरोह शिशु का पोषण पासन होवा है, उस'भग्नि से वह 
सूखता नहीं जलता नही । भट्टी की अग्नि - कभी 'बुझती नहीं 

उसमें क्रमशः सात घातुएँ पकती  रहतो है ! भट्टी. रात्रि-दिन 
-जेलती रहती है।  " ¦ ts * 

- ¬~ यह भद्रो: किसी -कारीगर को 'कृति नहीं 'बह'स्वयं ही 
"अग्नि बनकर बड़ी मुक्ति: से खाये हुए अन्नो को पकोकर? भीतर 
“जाते ही दो भाग कर देता है, एक को रस कहते हैं, दूसरे को किट्ट 


१० £ 


१४६ श्री मागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ७६ 


या मल । मल को मल स्थान में भेजकर रस को पकाकर उसकेः 
भी दो माग कर देता है, एक शुद्ध-रस दूसरा मल | शुद्ध -रस को 
पकाकर उसके भी दो भाग कर देता है, एक रक्त दूसरा मल। 
रक्त को पकाकर दो भाग कर देता है, एक माँस दूसरा मल । 
माँस को भी पकाकर उसके दो भाग कर देता है. एक मल दूसरा 
मेद । मेद को भी पकाकर उसके दो भाग.कर देता है एक मला 
दूसरा मज्ज । मज्जा की भी पकाकर उसके दो भाग कर देता 
है एक हड्डी दूसरा मल 1 हड्डी को भी पकाकर एक शुक्र या वीर्य 
शेप उसका मल । निर्मल बोय को पकाक्र, उसका ओज बना देती 
है । इस क्रिया को कोन करता है? जठरास्ति करती है | जठर 
में जलते हुए वश्वानर करते हैं। ये वेश्वानर कौन हैं?-ये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ है । भगवाम्‌ ही सबके.उदरों में बेठकर प्राणियों: 
, को जीवन दान देते रहते है । ,इतना परिश्रम करने पर भी 
. भगवान्‌ को कोई कष्ट नहीं, कोई-मोह समता तथा बन्धन नहीं;। 
वे निर्मल निर्लेप,.सुख दुःख से परे. भकर्ता,वनकर हुँसते रहते 
हैं। केसी है उनकी लौऊा । कंसो है उनकी अपरम्पार माया 15 


:० सुतजी कहते है--“मुनियो ! 'जव अजुन ने भगवान्‌ से 
अपनो और विभ्षृतियों के सम्बन्ध में जिज्ञासा को, तो भगवानः 
ते कहा-भर्जुन ! सब, प्राणियों के उदर में वेश्‍वानर-जठराग्नि- 
भी मेरी विभूति है। मैं जठराग्नि का रूप रखकर संमस्त 
प्राणियों के शरीर मे निवास करता हूँ ।” प” 1“ 


अजुँन ने कहा--' वहाँ धाप क्या काम करते हैं भगवन ?,”' 


+ भगवाम्‌ ने कहा “वहाँ मैं प्राणियों दारा ' खाये हुए चार 
>प्रकार के प्रन्नों को पकाया करता हूँ । पाचक का कार्यकरता हुँ ।”” 


~ SEE FOES BS दै ३ 
ला लक Sb 10 5६ 


“अगवान्‌ ही पचाने वाले ओर सब कुछ हैं १४७ 


अजु न ने कहा--“चार प्रकार के अन्न कौन-कोन से हैं, मर 
भाप उन्हें कंसे पचाते हैं ?” («८ * 
भगवान्‌ ने कहा--“जो दाँतों से काटकर चबाये जायें, चवा- 
कर निगले जायं, उन्हें मक्ष्य अन्न -रूहते हैं। जँसे रोटो, माल- 
पुप्रा चना चबेना प्रादि कड़े पदाथ । इनमें चना चवेना चब्ये 
हैं, शेप मक्ष्य । चब्यं प्रीर भक्ष्य एक ही वात है। दूसरे पदार्थ 
मोज्य कहलाते हैं। उनमें दांतों को बहुत परिश्रम नहीं करना 
प्ता केवल जिह्वा से विलोकर निगल जाते हैं । जेसे कढ़ी मात, 
हलुआ भ्रादि। तीतरै पदार्थ लेह्य कहलाते हैं। जो जीभ से चाटे 
जाते हैं; जेसे चटनी; सौंठ, गुड़ की राव, तथा विविध भाँठिके 
अवलेह भादि ।'? ४ रः 
चीथे पदार्थ हैं चोष्यन्जो।दाँतो से दवाकर-उसके रस-रस 
को तो निगल जायें । छू छ को उगल दे।"जेसे ईख, आम, प्रन- 
न्नासं, सन्तेरे,' मीठो खट्टे नीवू प्रादि | इन चार प्रकार के अन्नों 
[कोः प्राणी मुख के द्वारा खाकर उदर में पहुचाते हैं। उदर में 
मैं वेशवानर का रूप रखकर बेठा,रहता हैं। पक्वाशय की भट्टी 
में प्रादा ओर भ्पान केद्वारा जठराग्नि को प्रदीप्त करके उन 
चार प्रकार के अन्नों को मैं हो पचाता हुँ । प्रन्न भोज्य है श्रौर 
वेशवान्‌र अग्नि ही पचाकर उसका भोजने कर लेता हूँ । धत 
उदरध्य वैईवानर भेरी विभूति है। विभति भया हैं सब में ही 
में हूँ 
न न ते कहा-- “आप हो भाष॑ केसे हैं, भर्गवचु 2 
भगवान्‌ ने कहां~ "देखो, मैं ही सवके हृदय में विराजमान 
होकर सब-कार्योँ को करा रंह हूँ । देखो बहुत दिन देखो सुनी 
घटना विस्मृत दो जाती है, मादमी शूल जाता है, फिर प्रसंग 
आने पर पुन; उसकी 'स्मृति' हो .उठती है। वह स्मृति कहां से 


क्य श्री भागवत दर्शन भागवती केया, खण्ड ७६ 
र्‌ A 


आती है? बह मुभे ही आती है, मैं हो स्मरण कराता हूँ। 
चस्तुओ का यथार्थज्ञान भी मैं ही कराता हुँ। और ऊहा पोह 
द्वारा-उक वितर्क करके-दोनों का नाश भी मेरे हो दास होता 
है । अर्थात्‌ स्मृति, ज्ञान तथा अपोहन ये मुझसे ही होते हैं ।” 
समस्त वेदो में अनेक देव, उपदेवादिकों का वर्णन है, किन्तु 
वास्तव में एक मात्र मैं ही वेद्य हैँ-जानने योग्य हुँ-। वेदान्त का 
कर्ता भी में ही हू और यथाथं रूप से वेदों को जानने वाला भी 
सें ही हुँ । मेरे द्वारा ही यह समस्त भ्रपव्ध सचालित हो रहा है। 
अजुन ने कहा--'“भगवम्‌ पहिले श्रापने प्रकृति पुरुष रूप से 
चरणन किया फिर क्षेत्र क्षेत्र रूप से वर्शान क्रिया, फिर जीव 
आर जगत के रूप से वर्णान किया। इस विषय को आप मुझे 
स्पष्ट रूप से समभझाइये वेमे तो आप स्वरूप है, सभी घ्रापसे हुआ 
है, किन्तु वास्तव में प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्र, जीव जगत्‌ इसमें 
कौन आपका व्यवहारिक रूप है औरकौन-सा पारमाधिक ?” 
सूतजी कहते हैं - “मुनियो ! अर्जुन के इस प्रश्न को भगवान्‌ 
"जो उत्तर देंगे उसका वर्णन मैं आगे करेगा)” त 


, छप्पय 
हां. ही घट-घट रहूँ कहें सब अन्तरजामी।.. . 
आननि मे नित वास. करें ग्राननि को स्वामी ॥ - 
मोह तें सब ज्ञान और इस्पूवि हैं मोते। .', 
दूरी जहापोह होह पु अपोहन मोतो ॥' 

_ _ डौ ही जानन जोर .हैं,. सब्‌ वेदन, तो एक मैं। 

"आर्ता हों... वेदान्त को, वेदति. ज्ञाता एक मैं॥ , 


‘Ef 


कर अच्ञर और पुरुषोत्तम | 


[5] 
द्वाविमौ पुरुपौ खोके चरसश्वाच्र एवं च। 
चरेः सर्वाणि भूतानि ङ्टस्थोऽक्तर उच्यते॥ . 
, उत्तम: - पुरुपस्त्मन्यः-. परमात्मेत्युदाहृतः 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ` 
यरेमात्तरमतीतोऽद्मत्तरादपि  चोत्तमः।. `" 
अतोऽस्मि लोके वेदे च: प्रथितः, पुरुपोत्तपः ॥® 
5 (सो -मग०्गी०-१५ प्र ,१६, १७, १८ इनो० } 
ना १ छृप्प ` 7 ` हस 
जग 'में .द्वै ई, पप” -तीपरो : कोई ' नाई । 
$` नाशवान “है एक “द्वितिय अविनासी भाई ॥ 
1 क्र. अक्षर हृ कहें /परुष- फो मेद बतावें।7 '': 
८ क्र हे जावे नाउ नहीं अ्रज्तरः नसि आारे॥ 
सब :मूतनि के, देह जो, नारावान ते सब कहे": 
अविनारी जीवातमा, अक्षर ` बनिक षह रहै॥ '' 


3 


३ 





# इसत्लोक,मे धार और भक्षर ये दो हो पुरुप हैं। सम्पूर्ण पणी 

नतो नाशवान्‌ हैं तथा कूटस्थ बहा को भ्रदार कडा जाता हेही 77 
ह्न- दोनों से परे उत्तम पुरुष अन्य ही है | जो तीनो लोकों में 
श्रवेश करके लोको का,,भरख-प्रोषए करता है, उसे भव्यय, ई्वर,. पर” 


१५० श्री भागवत दर्शन मागवती कथा, खएड ७६ 


गीता शाख्र में स्थान-स्थान में जीव शोर जगत्‌ के भिन्न- 
भिन्न नाम आये हैं। कही तो जीव को पुरुष भोर जगत्‌ को 
प्रकृति कहा है। कहीं प्रकृति शब्द के ही दो भेद कर दिये हैं, परा 
और-अपरा । परा प्रकृति तो जगत्‌ हे, अपरा प्रकृति की जीव 
संज्ञा है। यहाँ जोव को भी प्रकृति के समान स्त्री लिंग ही बता 
दिया है। 

कहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से और कहीं क्षर घोर प्रक्षर 
के नाम से जीव और जगत्‌ को कहा है। किन्तु इन 'दोनों से 
एक विलक्षण पुरुप है, जो इन दोनों से उत्तम है। वह प्रकृति 
से भी परे हे और पुरुषों से भी उत्तम है, इसी लिये उसकी पुरुषो- 
त्तम संज्ञा है । उस पुरुषोत्तम को.ही ब्रह्म कही, परमात्मा कहो, 
भगवात्‌ कहो, भव्यय अविनाशी, ईश्वर तथा परमेश्वर मादिं 
भनेक नामों से पुकारा जाता है । 
\ श्रुति ने इसका एंक रूपक बाँधा है । जगत्‌ रूपी एक बहु- 
शाखा तथा जड़ों वाला अश्वत्य-प्री पल-का एक वृक्ष है । उसको 
जड सबंत्र :ध्याप्त हैं । 'यह अनादि वृक्ष है। इस वृक्ष पर दो 
सुन्दर-सुन्दर पंखों -वाले पक्षो बढे हुए. हैं। दोनों एक से ही हैं । 
अश अश भले हौ हों किन्तु उनको. चेतन्यता'में समानता है। 
एक से हाने पर भी दोनों मे एक.वडा अन्तर है। इनमें से एक 
पक्षी तो, पीपल के जो'पिष्पली..बाम के स्वादिष्ट फल! हैं उन्हे 
खातः है, किन्तु दूसरा पक्षी इतने स्वादिष्ट फलों के मध्य में बेठा 
हुमा मो खाता नहों है । केवल साक्षी मात्र वनकर उनको निहा 
रता रहता है, वह स्वाद नहीं चलता देखता, रहता है। 


सारमा इन नामो से कहा जावा है ॥१७॥ 
„ जिससे मैं क्षर से भ्रतीत प्रौर भक्षरसे भी उत्तम हूं, इसलिये मैं लीक 


तथा वेद मे पुरश्रोत्तम के माम से प्रसिद्ध हैं ॥ १८॥ ' ' 


` क्षर-अद्वर भौर पुरुषोत्तम ` १५१ 
` इसका परिणाम यह होता है, कि फल खाने वाला पक्षी 
-स्वादु फलों के लोभ से दीन बन जाता है। मोह में पड़ जाता 
है, फलों के स्वाद फे कारण मोहित हो जाता । जो किसी पर 
मोहित होगा उसे शोकाकुल बनना ही पड़ेगा । जव वह अपने 
विलक्षण साथी फी महिमा को देखता है, उसकी निस्पृहता, 
उदासोनता आदि गुणों का ध्यान करता है, तो शोक से रहित 
हो जाता है। उसका समस्त शोक मोह नाश हो जाता है। अमी 
तक तो वह फल खाने बाला पक्षी अपने से इस न खाने वाले 
पक्षो में असमानता का अनुमद करता था । बोकि दह तो कर्ता 
भोक्ता भपने को माने बंठा था। यह कर्तापने और भोक्ता- 
"पने से अपने को विरत किये हुए धा। यह फल खाने घाला 
मोहित हुआ घोचमग्न था, यह माया मोह से रहित सर्वधा 
शोकशुन्य बना हुआ है । अतः जिस समय यहाँ कर्ता भोक्ता 
-चनां पक्षी इस सुवर्णं वणां वाले साक्षी दृष्टि पक्षी को देखता है 
जो ब्रह्माजी के भी उत्पत्ति का स्थान है और जो इस जगत्र्पी 
अश्वत्थ ' पृक्ष का भी कर्ता है; तो उसके ध्यान मात्र से ही यह 
जो अब तक शोक मोह में डूबा था, पाप पुण्य दोमों' ही 
मलों को त्याग फर निर्मल बन'जाता है फिर वह कर्ता भोक्ता- 
पने के मिमान को छोडकर उस सुवणं वरां के पक्षी की परम 
साम्यता को प्राप्त हो जाता हे। वह अपने को भो उसके समान 
"हौ अनुभव करने लगता है। 
` सूतजी कहते' हँ--"मुनियो !,'जबः मर्जुन ने ' प्रकृति पुरुष, 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तथा परा अपरा प्रकृति के सम्बन्ध में “विशेष जान- 
कारी प्राप्त करनी चाही, तो भगवान, ने कहा--“देखो, अजुन ! 
दस संसार में,दो हो पुरुष हैं ।" - 
` श्रजुन ने 'कहा-- पुरुष किसे कहते.हैं?? रा 1१, मम 


१४२ श्री मागवत दर्शद भयत्रती कथा; खण्ड ७६ 
भगवान, ते कहा--”इस शरीर रूप पुर में जो शयन करते 


हों, तान दुबट्टा सोते रहते हों, वे ही पुरुप हैं। इस शरीर 
में दो ही तत्व हैं एक नाशवान दूसरा भविनाशी जो धरीर 
के त।श होने पर-मरने पर-भी नाश नही होता, मरता नहीं + 
नावान, का नाम क्षर है मोर श्रविताशो का नाम प्रक्षर है ।” 
अर्जून मे कहा--“क्षर कोन सा है अक्षर कौन सा है ?” , - 
भगवान ने कहा -"समस्त प्राणियों के जी पांच भौतिक 
शरीर हैं, उन्ही को क्षर संशा है, किन्तु जो, इसमें क्वटध्य 
जोवात्मा विराजमान है, बह अबिनाशी है, यह शरीरो के नाश 
होने पर भी नाश नहो होता ।” 
ग्रजु'न ति कहा-'क्षर तो यह दृष्य जगत्‌ है अक्षर जोवात्माः 
है।ये ही दो हैं या इनसे परे भी कोई तत्र. हें?” 
अगवान, न कहा--"'हाँ, इनसे भो परे इनसे भी उत्तम, इन. 
दोनों से भी विलक्षणा-एक तीसरा पुरुप.भी है । बह पुरुष उत्तम 
है अतः उसको पुरुष संज्ञा न होकर 'पुरुषोत्तम' संज्ञा है। वह 
जीवात्मा न कहाकर जीव से परम-म्रह्मन-होने के-कारण पर= 
मात्मा कहलाता है ॥” ही 1 
~ भञ्जन ने पूछा--"यह परमात्मा करता बया है १ (५ 
, भावान, ने कहा--'परमात्मा कर्ता धर्ता कुछ भी. नहीं, बहू 
तो धयत्तर्यामी रूप से तीनों लोकों में प्रवेश कर जाता है, इसी से 
समस्त प्राश्वियों का-सभी भुतो का-घारण . पोषण होता रहता 
है । इसी लिये यह परमात्मा ही ईदवर के नाम से विख्यात है। 
अजु न ने कहा-- “मगवम, ! धुरुपोत्तम' का, अर्थं क्या 
भा?” * त) 
॥ भगवान्‌ ने कहा--“देखो, पुरुषोश्तम कोई. दुसरा,नहीं। 
भेरा ही नाम पुरुषोत्तम है,' मुके ही" लोग-प्रुरुषोत्तम, माम से 


४2 एफ प्षरुप्रक्षर ओर पुरुषोत्तम ” ' श५रेः 


पुकारते हैं।;बयों पुक्रारते हैं ? इसलिये कि यह जो क्षर-नाशवान्‌ 
जगत्‌-है ॥ यह जड है.इसक्री जड़ वर्ग संज्ञा है। में इस जड़ जगत्‌ 
से सवंथा मतीत हैँ । ओर जो सह मेरा नेतन्यांश जीव है, जो मेरे 
हो समानःअविनायी है, किन्तु माया मोह के संसगे के कारण- 
माया में स्थितः रहने के कारण-मैं इस पुरुष से भी- उत्तम हैं। 
अतः क्षर से अतीत; और अक्षर पुरुष से उत्तम होने के कारण ही 
मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रथित हूँ-प्रसिद्ध हैं- सव लोग इसी कारण, 
से पुरुषोत्तम नाम से मुझे पुकारते हैं। वास्तव में तो मैं नाम रूप 
से सर्वेधा सवं काल में पृथक्‌ ही बना रहता हूँ ।” 
अजुन ने कहा-“भगवन्‌ ! यह तों आपने पुरुषोत्तम नाम की 
बहुत ही विलक्षण व्याख्या सुनायी 1 अब मैं यह जानना चाहता 
हूँ, सब लोग तो आपकी महिमा को जान नहीं सकते । जो भाग्य-- 
शालो निष्पाप पुशप आपके पुरुषोत्तम नाम की महिमा को जान॑ 
जाते हैं, उन महामाग पुण्यइलोक पुरुषों की महिमा तथा उनके 
लक्षणो को मैं रोर भाषके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ ।” 
सूतजी कहते हैं-"मुमियो ! अर्जुन के पूछने पर भगवान्‌, 
पुरुषोत्तमञ्च पुरुप की महिमा तथा उसके लक्षणों को बतावेंगे, 
उसे बताकर फिर इस प्रसंग की जेसे परिसमाप्त करगे उसे मैं; 
आप सब को आगे बताऊंगा 1” 
छष्पय 
छर अक्षर तो परे पुरुष इक उत्तम भाई। 
युरुषोचम परह निरन्जन नित कहुलाई ॥ 
सब लोकनि में प्रबिति सबनि कूँ जीवन देये। 
नहिँ भोगे फल करम नहीं कछु देवे लेवै॥ 
जावै नाहे आवै कहूँ, साक्षी यनि निरखत रहत ।' 
वाही कू परमातमा, वेद विज्ञ ईश्वर कहत ॥ 


२५४ श्री भागवत दर्शन' मागवतो कथा, खण्ड ७९ 


पुरुषोत्तम च्या नाम परयो सो तोइ बताजँ। 
पुरुपोचम को भेद तबिधि पारय! जतलाज॥ ` ` 
चर तो तो हुँ परे नाश नहिँ होगे मेरो। | 
अघर जो हैं जीव जानि मेरी वह चेरी। , 
दोज चर अक्षर तदा, जे अधीन मेरे रहें। _ 
त्रातो लोकह वेद में, पृरुषोचम मोकौँ कहें॥ 


ह 
i] 


-पुरुषोस्मयोग और उसके ज्ञाता की 
महिमा 


जी [६] 

यो मामेत्रसंमूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ । 
स. सर्वविदूभतति माँ सर्वभावेन भारत ॥ 
ईति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं भयानघ। 


ः शतदबुद्भवा घुदधिमान्स्यात्कुतकृस्यश्च भारत ॥& 
(श्री० भ० यो० १५ प्र० १६; २० इलो०) 


1 


पन. 


त छष्पय .. 


नाशवान र कह्यो _ भ्श अक्षर कहलाव। 
में हूँ अंशी एक वेद जेचम बतलावें | 
“ जो नहि होगे गूढ़ कहें ताकू नर' ज्ञानी। 
ताही ने यह त्च बात निश्चय करि मामी ॥ , 
मोकू'. पुरुषोचम समु, विज्ञ नही , संशय करत। 
_ परमेश्वर अजरूप तें, बे नित मोई कूं भजत॥ 








RY 


+ है भारत ! इस भाँति जो विज्ञ पुइुष मुझे 'पुरुपोत्तम रूप में 

"जानता है, वह संवंश पुरुष सवभाव से मुझे ही भजता है ।॥।१६॥ '' 
है निष्पाप भारत्‌ ! इस प्रकार मैंने ' तुझसे यह गुझातिगुह्य धात्र 

>कद्दा । इसे जानकर बुद्धिमान पुर्ष कृत्‌-कृत्म हो जाता है'२०॥ ` 


१५६ श्री भागवत दर्शन भागवती कथा, खण्ड ७६ 


मनुष्य जीवन का एकमात्र फल यही है कि भगवाच की सर्व-- 
भाव से शरण ग्रहण कर ले । इसके लिये सत्युरुषों का संग भत्यंत 
झावश्यक है,। सत्पुरुषों की-भगवत्‌ “भक्तों की-मोटी , पहिचान 
यही है, कि उनके यहां नित्य नियम से हरि बथा होती ही भीर 
जिनके समस्त कार्य भगवान्‌ के ही; निमित्त होते हों ! जिन्होंने 
इस बात का दृद निश्चय कर लिया है, कि इस असार संसार में 
भगवानु का भजन ही सार हैर सभी निस्सार है, ऐसे पुरुष 
भगवान्‌ के भज़तु को छोड़कर -भनन्‍्य किसी कार्य में मत केसे 
तगावेंगे | किसी भी तिबन्ध में चार वात -देखी जाती हैं | विषय, 
प्रयोजन, सम्बन्ध ग्रीर अधिकारी । यह प्रबन्ध किस विषय में है।' 
इस विषय के. कथन का उहदेइप-प्रयोजन-या है? किन-किन 
सम्बन्धो से यह विषय सिद,होताईहै | भोर इस विषयक ग्रधि-- 
कारी कौन हैं? .- .. . : म क 
श्रीमद्मगवतृगीता के पन्ने प्रध्याय में विषय तो हैं 
पुरुषीत्तम योग । भगवान्‌ से योग .कंसे हो ! प्रयोजन यह है मग” 
वान्‌ की शरण में जाना. शारण में कंसे जाया जाय 1, तो सबसे 
पहिले शरणागत में बिनि हैं, संपारखप उलरी जड़ वाला प्रश्वत्य 
ृक्ष। सबसे पहिले,तो अंसंग शाख से इसे काट दो । “असर्ज़ 
शशश रहेन घित्वा” कॉटकर करें क्या? इस संसारे शक को 
काटकर  उने भ्रायपुरुष-पुश्पोत्तम-की शरण में जाभो । उनकी 
शरण में बसे जाये ? तो कहते हैं निर्मान निर्मोह हकर, संग” 
जनितं दोषों को जीतकर, विषय भोगों से दूर रहकर, _निरन्तर 
"यवत्‌ वितन में तत्पर होकर उनका चितन परो । इससे होगा 
क्या ? प्रव्ययपद को प्राप्त कर लोगे । इसके; अधिकारी कौन 
हैं? जो भगवानु को सम्पूणं माव. से मजता है। श्रर्याव्‌ भपना 
तन, मुन, घन तथा स्स्व सच्चिदानन्द स्वामी यो सममित करके 
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“शकनिष्छ होकर उन्हीं का भजन निरन्तर करता है । जो सर्वतो 
भाव से प्रभु के प्रपन्न हो गया है । ऐसा प्रपन्न पुरुष--मोह ममता 
का परित्याग करने वाला भगवत्‌ भक्त पुरुष-ही भगवान्‌ को 
-महिमा का वणुन कर सकता है । 
दक्षिण में एक दक्षिण मथुरा है, जो मदुरा के नाम से विस्पात्त 
है। पुर्वका में वहां बलदेव नाम के राजा राज्य करते थे। 
-चे बड़े ही न्यायकारी तथा प्रजाव्रत्सल भूपति थे। वे प्रजा के 
लोगों के कष्टों को जानने के लिये रात्रि में येप बदलकर घूमा 
करते थे । भौर घूम-धूमकर कोत दुखी है, कोन सुखी हैं, कोन 
कष्ट में है, किसे कौन दुख दे रहा है, इसकी जानकारी करते 
श्रौर फिर उनके दुःखों को दूर करने का प्रयत्न करते । 
एक दिन राजा ने रात्रि में देखा एक वृक्ष के नीचे एक बाहाण 
-चठा है । एवान्त-निर्जेन स्थान में अकेले ब्राह्मण को देखकर राजा 
'ने उनसे पूछा--/द्विजवर ! श्राप यहाँ केले क्यों, बेठे हैं ?” 
बाह्मण ने कह्ा--भाई, मैं गंगा स्नान के निमित्त जा रहा 
हू "यहाँ रात्रि हो गयी ! रात्रि किताने को इस वृक्ष के नीचे ठहर 
जया 1 प्रातः यहाँ से भपने गन्तव्य स्थान को चला जाऊँपा 1” - 
राजा ने कहा-- ब्रह्मन्‌ ! श्रापकी बातों से पता चलता है, 
है, घाप ज्ञानी पुरुष हें, धाप अपने श्रनुमव को कुछ बातें, मुझे 
बताइये ।" क पक 
इस पर ब्राह्मण ने कहा--' देखो, -भेया--मैंने तो यही धनु- 
-भव किया है, कि घाठ महीने मन लगाकर परिश्रम : करे, जिससे 
“वर्षा ऋतु के चार महीमे सुख पूर्वक बिता सके। युवावस्था में 
जइतना अर्जन करले कि वृद्धावस्था “को -भानम्द, पूर्वक बिता सके, 
:भौर इस लोक में भजन ध्यान करके “इतनी कमाई ;करले -कि 
शप्रलोक में सुख्‌ पूर्वक रहसक? ०1 7 7 ५7 


i 


२४८... श्री भागवत दर्शन मागवती कथा, खण्ड ७६ 


राजा की श्रांखें खुल गयीं। राजा पर सच्चे तथा त्यागो 
ब्राह्मण के इन शब्दों का वडा भारी प्रभाव पडा । भव वे रात्रि 
दिन सज्जन पुरुषों का संग किया करते । भगवानु को कथा सुनते 
संत महात्माग्रों का सत्संग करते। उनसे श्रपनी शंक्राश्रों का 
समाधान करते । + 

एक समय उन्होंने सभी सम्प्रदाय के बड़े-बड़े विद्वानों का एक 
बड़ा भारी बृहद, सम्मेलन किया । उस सम्मेलन में बहुत बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ शास्त्रज्ञ तत्वमर्मेज् पंडित एकत्रित हुए । राजा पर महान्‌ 
धालुवार संत विष्णुचित्त के उपदेश का प्रत्यन्त ही प्रभाव पड़ा । 
श्रीविष्णुचित्त स्वामी ने कहा थाम "भगवान्‌ श्रीमन्नारायण ही 
इस सम्पूर्ण सृष्टि के निर्माता, पालक भौर अन्तः में संहार कर्ता 
हैं। बे ही सब श्रेष्ठ हैं, वे हो सर्वोपरि 'हैं। उन्हीं के पादषद्यों में 
सवतोमाव से अपना जीवम" समवित कर देना . चाहिये.।!यही 
कल्याण का एकमात्र सर्व सुलभ साधन है । वे ' श्रीमन्नारायण ही 
हमारे रक्षक हैं। वे ही पृथ्वी पर समय-समय पर अवतरित 
होकर साघुरो का परित्राण श्रोर 'दुष्डों का दमन तथा धमे का 
संस्थापन किया करते हैं। इस असार संसारं से सदा के [लिये 
छूटने के निमित्त च्छ विश्‍वास के साथ' अपना सर्घस्त्र उन्हें ही 
सर्मापत करके निरन्तर उन्हीं की पाराधना में निमग्न रहना 
चाहिये धौर उन्हीं के सुमधुर लोक पावन नामों का जप करना 
चाहिये तथा उन्हीं के गुणों को निरन्तर श्रवण करना चाहिये ।”” 

राजा इनके उपदेश से कृताथ हो गये । ये संत राजा की सभा 
में स्वतः किसी कामना से नहीं प्राये थे। भगवान्‌ के झादेश से 
ही इनका यहाँ भाना ,हुप्रा था। बात यह थो, कि ,वाल्पकाल से 
ही इनका भगवाम्‌'के चरणारविन्दों में श्रनुराग-था। जब इनका 
यज्ञोपदीत संस्कार हो गया, ठो भगवत्‌ प्रेरणा से ही इन्होंने 
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भ्रपना तन, मन, घन तथा सवस्व भगवान्‌ के चरणों में प्रपित 
कर दिया । जब ये कुछ बड़े हुए तो इन्होंने एक भ्रच्छी भूमि में 
बगीचा लगाया झोर भगवान्‌ के लिये पुष्प पदा करने लगे। 
पुष्पों की सेवा सवेदा निष्काम मेवा है। भोग में तो प्रसाद 
पाने की कामना हो भी जातो है, किन्तु पुष्प सेवा तो निष्काम 
मेवा है। घतः ये भगवान्‌ की चदन पुष्प की सेवा किया करते 
प्रौर निरन्तर भगवान्‌ के नामों का कीर्तन किया करते । 
एक दिन रात्रि में इन्हें भगवान्‌ ने स्वप्न दिया विष्णुचित्त ! 
“देखो, तुम मदुरा जाकर चहाँ के घर्माटमा राजा बलदेव की सभा 
में उसे मेरेप्रेम का मेरो मक्ति का उपदेश करो । तुम वहाँ मेरी 
'सविशीष उपासना की महिमा बताप्रो ।” 
स्वप्न में ही विष्णुचित्त स्वामी ने कहा--प्रमो ! ' प्रापकी 
भाज्ञा तो सघथा स्त्रौकार है, किन्तु मुझे शासों का तो यतृकिचित्‌ 
मी ज्ञान नहीं । मैं उपदेश षया करूँगा । फिर भी ग्रापकी ाज्ञा 
ही हेतो मैं पंडितों की सभा मे जाऊँगा। म्रापके चररा।रविन्दो 
को हृदय में स्थापित करके प्राप जो कहनायेंगे, वह क्हुँगा, झाप 
जो वाबय बुलवावंगै बह बोलूँगा ।” 
प्रातःबाल होते ही भगवान्‌ दी आज्ञा शिरोधाय॑ करके वे 
मदुरा गये म्रौर वहाँ भगवान्‌ के प्रादेश से जो उपदेश किया, 
उसमे ममी घमत्कूर हुए । राजा न उनके उपदेश को ही मानकर 
उन्हें पायाय रूप से वरगा किया! भगवत्‌ भाज्ञा से जो -कार्य 
करते हैं, जिन्होंने पना! मर्देस्व सर्येश्वर-को समपित कर रखा 
है,जो मोह ममता 'मे रहित है; ऐसे ही पुरुष सर्वविद्‌ कहलाते 
हें।ये हो मगदान्‌ को सम्पूर्ण भाव मे भजते हैं । हि 
सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! उब प्रजु न ने पुरुषोत्तमश पुरुष 
की महिमा के सम्बन्ध में मगान्‌ से जिशासा की, सद मणवानु 
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कहने लगे -“प्रजुन ! मेरे- तुम पुरुषोत्तम रूप के सम्बन्ध 
-में तो सुन ही चुके हो। जो मेरे लोक वेद विशुत् पुरुषोत्तम 
रूप को जानता है, जो मोह से हीन है वही वास्तव में मबदिद्‌ है । 
क्योंकि सर्वरूप मेरा ही है। “ऐसा म्वंविदु ही मेरा सर्व योग सेः 
सम्पूणं भाव्र से~भजम करता है। उसी का भजन यधाध मजन 
हे । मूड पुरुष तो मुझे साधारण मनुष्य ही समभने है। जो मेरे 
यथार्थ रूप को जाम नेते हैं, उन्ही के हृदय में प्रव्यभिषारिणी 
प्रेमलक्षणा भक्ति उदित होती है। ऐसा प्रनन्यवित॒क ब्रह्मत्व 
प्राप्ति का अधिकारी है। जो लोग झसंमुढ है सर्वरिद्‌ है वे ही मुझे 
सवतो भ।वेन भजते हैं। यही पुरुषोत्तम योग का सार है ।” 
अजु न ने पूछा--“भगवन्‌ । यद्‌ वद्ध जीव कृताय कब 
-होता है!” 
मगवान्‌ ने कडा~-"अब तक मैंने जीव"के कृताथ होने के ही 
तो यब उपाय बते हैं। देखो, तुम प्रधिझारो हो, क्षीणा पाप हो 
श्रनघ हो, निष्पाप हो । अतः भैया ! मेने तुम्हें इमीलिये यह 
"पुरुषोत्तम योग सुना दिया, यह ज्ञान ऐसा वेशा साघारणा ज्ञान 
नहीं है, यह परम गुह्य-गुह्यीम डान है । इम शाख के श्रवणा के 
न्समी भ्धिकारी नहो हैं, तुम्हें निष्पाप राजय श्रविरारं' समझकर 
ही मैने यह गुह्य शास सुनाया है 1?” 
" जुने पृछा-"भगवन्‌ ! इसे गृह्यत्मं-ज्ञान, के जानने से 
बया होता है ?” .' i 
मगवान्‌ मे कहा--' इसके जानने से मनुष्य वास्तविक "बुद्धि 
भान्‌ बन जाता है; इसके जाने बिना जो बुद्धिमान होने काँ अर्भि- 
मान करते हैं, वे तो झमिमानी ही हैं 1:इसे जानकर ही वास्तविक 
तज्ञानी होता है; जिसने मुझे वास्तविकता से आन लिया. उसके 
“लिये फिर कोई कत्तव्य प्रवश्चेय -नंहीं रेहतां॥ "वहं कृतकृत्य ही 
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जाता है। जीवन का जो यथार्थे फन है वह उसे मिल जाता है ।” 

प्रजु न ने कहा--"अगवन्‌ ! लोक में दतो सम्पत्ति ओ्रोर 
"भासुरो सम्पत्ति दो बहुत प्रसिद्ध हूँ । बहुत से पुरुष देवी सम्पत्ति 
के होते हँ । वे जन्मजात देवी-सम्पेत्ति सम्पन्न होते हैं। बहुत से 
पैदा होते ही भासुरी सम्पत्ति वाले कहलाते हैं। अतः मुझे देवी 
भोर झायुरी सम्पत्ति के सम्बन्ध, में विस्तार से समझा दीजिये।” 

भगवान ने केहा-"भजु न! यहू देवी सम्पत्ति और भासुरी 
सम्पत्ति सम्बन्धी विषय भी बड़ा गृढ्है। विस्तार के साथ तो 
इसे सुन।ना कठिन है, फिर भो?मे इस विषय को संक्षेप में तुम्हें 
सुनाऊंगा ।” हे 


सूतभी कहते हैं--“मुनियो i अब भगवान्‌ जैसे देवी भ्रोर 
“आसुरी सम्पत्ति "के सम्बन्ध में रु ने'को यतावेगे,' उंस कथा 
प्रसंग को-मे “आगे अगले ।देदासुर 'सम्पद्‌ विभाग योग नामक 


प्रध्याय में सुनाऊंगा"। भाशा हे प्राप इस प्रसंग को सावघानी के 
साथ श्रवण करदे की कृपा करेंगे |” 


युहृथ ज्ञान यह कहःयोपाथ | अति सुन्दर वोत । 
उभय जगत्‌. सम्पति „यानि ले आगे सोते ॥ 
अरजुन {` तू निषाप गांन यह गोपनीय अति। 
तेरे प्रति ही कहेथो भक्त तू सरल [विमल मति ॥ 
जा रहस्यमय ज्ञान” फू, बुद्धिमान नर जार्निके । 
होहि! श्तातथं बिजन, पुरुषोत्तमं ' मम 'मानिकें | 
ळ तस्मत्‌ इस प्रकार श्रीमदद्धगषत, गीता उपनिषद्‌ जो 
- ब्रह्मविद्या योगशास्त्र है, जो श्रीकृष्ण भोर भजुन 
के सम्बाद रूप में है, उसमे “पुहपोतम 
योग” नाम का पन्द्रहयाँ भध्याय 
के समाप्त हुप ॥१४॥ 


